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व्यास-सु निप्रणीतस्‌ 
यञ्च | 
रमयेद भाष्य छारेण न्याय-वेशेबिक | 
सांख्य-योगसाष्यकारेण, बे ताइवतरु 
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| ओ३म्‌ 
८ नचा > न्व्‌ डा । 
| अथ वेदान्तदशंनस्‌ 


_ चेदान्तदशन शारीरक सूत्रों पर श्री स्वामी शाङ्कराचायादि अनेक विद्वानों के 
खेस्कुत में ही नहीं, किन्तु अङ्कशेजी आदि प्रायः सर्व देशों को भाषाओं में टोका 
(>असुचाद और भाष्य छपे हैं, विन्हु श्रो शङुराचार्थ के ही प्राय; सब भाष्य अनुगामी 
ह । केबल श्री रामाचुज के श्री भाष्य में और तदसुय/यी कतिपय भाष्यों सें अवश्य, 
भेद है। इस दशा में हेत और यद्वेतके विवाद और खेंचतान,ने य्या सदे = अन्थकार 
हा स्वतन्त्र तात्पर्य क्यों था,. इस को कई स्थानों में सर्घया दूर छोड़ दिया है । 
द्‌ न्त के अधिकरण सब स्वामी शाङ्कराचाथ ने बनाये, पूव पक्ष ओर उत्तर पक्षा 
Si उन्हीं ने कढएना किये, पोछे सब भ।प्यक।र उली मार्ग पर चरे, इस में र्घतन्त 


्चत्रा्थबिचर्‌ कहे जगह कि नदीं गवा । हमारा सङ्कुदप यह है. कि किसी भी 
।ष्यकार के बन्धत में रह कण जो कुछ सूळ सूत्रके आधार पर सुभगा, 


।_द्चुलार भाष्य किया जावेगा । इस लिये पढ़ने घ/कके कई स्थानों पर अन्य भाष्यों 
i 5 


> क्का अचुसरण न पाकर चक्कित न हों ॥ 


स दर्शत में चार अध्याय और प्रति अध्याय में ७ पाद फरके सब १६ 
पादह । अर्धयायों और पादों के कारण जो प्रकरण बन्धत है, चह अब्रशप 
GE कृत है, अत; उस बन्धव का उब्लडु व नहीं किया जायगा ॥ 


१ 
१७ 


पे उनन्दाश्रस अन्धताला पूना के छपाये शङ्कुप्साष्य् और आनन्दूगिरिकृत 
| ४ ल्योयनिणंय” टीका के पुल्वक में अन्य अनेक लिखित और सुद्रित पुल्तकों क्षे. 
र [र्डी की देखपाल अधिक्त पाई जाती है, अतः उल को तथा अपने कई एुल्तकों के! ह 


देखक र यह भाषाजुबाद्‌ शोर भांष्य लिखा जायगा। | 
के 0 
bo Rr 


है रा; के डे I 
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ओ३म्‌ | 


अथ प्रथमोऽध्यायः | 


प्रथमः पादः 
॥ १॥ 
ब्रा को बिदारणीयता- 
थ्‌ EET 57 ॥।१।। 
१-अथातानह्याणक्षासा ॥॥। 
पदार्थः-( अथ ) शमदमादिसाघनसंपन्न होने के पश्चात्‌ ( जत; ) इस 
भागे ( ब्रह्मजिज्ञासा ) ब्रह्म के जानने की इच्छ। [ होनी चाहिये J sien. 

भावार्थ+=जष मनुष्य प्रारदमादिखाधनसं पन्न हो । तब अधिकारी होता है 


ब्रह्म की खोज्न करे ॥ १॥ 


ब्रह्म लक्ष्य है 
२-जन्‍्पायस्य य॒तः ॥४॥ 
पदार्थ;-( यतः ) जिस के होनें से ( अस्य ) इस [जगत्‌ ] के ( जन्मा 
जन्मादि देते हैं [ बह घ्र है ]॥ 
जिस फे बिना जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय नहीं दो सकते, जिस 
होने से दी जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलय है।ते हैं, चह बल्ल प्रह्म है ॥ २॥ 
३-शास्जयोनित्वात ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( शाघ्त्रयेानित्वात्‌ ) वेद [ शास्त्र ] का कारण देने से [ प 
जाता है कि सब जगत्‌ के स्थूल सूक्ष्म पदार्थों का, तथा सघ विद्याओं के बीज 
भण्डा घेद्‌ शस्त्र का कर्ता चा प्रकाशक ब्रह्म है ] ॥ ३ || 


४-त्चु समन्वयात्‌ ॥ ४॥ | 


पदार्थ;-( तत्‌) बह [ प्रह्म ]( तु) तो ( समन्वयात्‌ ) वेदान्त वषयो 


- साथ समन्वय से [ लिद्ध है ]॥ | 


भावार्थः-वेद।न्तादि शास्त्र ( उपनिषदादि ) में उस ब्रह्म का शास्त्र ( घे 
का कारण बताया है, इस कारण उन बाषयों का समन्वय ( साथ मिडान ) 
होता दै जब कि पूव सूत्रोक्त ब्रह्म का चेद की योनि मात्रा जावे ॥ ४ ॥ 
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प्रथमाएथ्याय, १ पाद्‌ 3 


छ ठ ते छः 
-इछ्तेनाऽशाव्द्‌स्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ: ईक्षतेः ) {क्षण क्रिया से (अशब्दम्‌)शब्दप्रमाणरहित (न,नहीं हैं ॥ 

भावार्थः=घ्र्म को जगत्‌ और वेद्‌ फा कत्ता चा प्रकाशक मानने में शब्द 
प्रणोण का विरोध नहों, क्योंकि “ ख ऐश्वत लोकान्न खतरा इति” ऐतरेय १-१ 
अर्थात्‌ उल्त ने विचारा कि छोकों को श्चं | इस प्रकार के शब्द प्रमार्णोसे पाया 
जाता है कि जगत्‌ और घेद्‌ का कत्ता ब्रह्म जड़ नहीं, चिवारघान ज्ञानचान है ॥ ५ ॥ 
यदि कहे! फि गोणशृत्ति से प्रकृति के चेतन मान कर प्रकृति में ही ईक्षण 
किया घट खकती है, उसी फो जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कर्ता क्योंन मान 
२ ? तो उत्तर” | 

६-गोणश्वेन्नात्मशब्दात ॥ ६ ॥ 

पदार्थ: चेत्‌ ) यदि ( गौणः ) गौण प्रयोग मानें तो (न) नहीं, क्पॉकि. 
( आत्मशब्दात्‌ ) ईक्षण क्रिया के प्रकरण में आत्मो शब्द प्रयुक्त है ॥. 

भावाथे+-छान्दोग्य में जहां जगत्कर्ता. को ईक्षिता (विचार करने. चाला } 
कहा है, घहां “आत्मा” शब्द रूपघ कहा है, इस कारण आनात्मा अचेतन प्र कुति 

नस नहीं ज इसी । अथात जरा जळ और अग्नि का जड होने पर भी 

क्षण बाला गौणाथे से कह दिया जाता है, इसी प्रकार गौणार्थ के 'लेकर आचेहन. 
कलि में भो खेतन का व्यवहार करके छल में ईक्षण क्रिया घट सकती है, परन्तु 
उस प्रकरण में तो रूपए "` आत्मा ” शब्द्‌ आया है, प्रकृति आत्मा नद्दी कही जा 
सकती, शतपूव बहां इक्षण क्रिया कती प्रकृति नहीं हेकक्ती । देखिये “ तचेजे।ऽ 
श्त” छान्दोग्य । १ यहाँ कहा है कि उस ब्रह्मने तेज का उत्पन्न किया 
आगे चलकर यहीं कहा है कि “ सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्ो देवता अन्तेन 
जोवेवात्मनानुप्रचिश्य नामरूपे व्याकरषाणि '' छा० ६। ३ । २ अथोत्‌ उस देश्ता 
( परमात्मा ) ने विछाश कि में इन तीनों देबतों (तेज, थप , अन्न)में इस जीषात्मा 
के साथ अजुप्रवेश करके नामरूपों को प्रकट करू ।-इख में रूपए है. कि परमात्मा 
(ब्रह्म) ने यह विचार करके सृष्टि रची कि में अग्नि जल अन्न में जीवात्मा को प्रवेश 
कराकर और उस जीवात्मा में भी स्वयं अनप्रवेश फरके देवदत्तादि नाम और गौर 
कृष्णाद रूप वाले जगत्‌ के रथं । यदि गौण बृत्ति से ईक्षण क्रिया का कर्ता प्रकृति 
के कड़ा हाता और उसी को देवता कहा होता और उसी ने. जगत्‌ रचना दि किया 
कदा हाता तौ आत्मा शब्द न आतो । ( जीवो हि नोम चेतनः शरीराऽ्यक्षः प्राणान 


क्रारयितो० शङ्करभ।च्य ) अर्थात्‌ जीव उस वस्तु का नाम है जा चेतन, शरीर का 
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४ - वेदान्तद्शानन्भाषःववाद 


oe 


अध्यक्ष, प्राणों का धारण करने बाळी है। चह एक शरीर का आत्मा है, प्रति शरोर 


उस आत्मा ( जीव ) केः प्रवेश करा कर फिर पग्सात्सा ( रह्म ) नेजा खारे जगत्‌ 
ष्का परम आत्मा = बड़ा ज्ञीघ है, उस ने रूचलं आप अजुप्रविष्ठ हुवे ने नाना नास रूप 
घाला जगत्‌ रचा ॥ ज 

भगवान शङ्कराचार्य रहते हैं क्रि गोतमा बाप सव॒रझुप कॉ है, भला अचेतन 
प्रकृति का स्वरुप चेतन आत्मां केसे हो सकता है | अतः चेतनत्रह्म सुख्यरूप से 
ईश्चति क्रिय! का कन्त! है, बह आत्मा = परमात्मा है, दुसशा आत्मा = जीवात्मा भी 
प्येतन है । यथा शङ्करभाष्य " स॒ य एषोऽणिमेतदात्स्यमिद्‌ छ नर्व तत्लव्यं ख आत्मा 
तत्वर्माल शवेतकेते३ ” छान्दोग्य ६ । ८ । ७ वह जा कि अणु ( परिच्छिञ्च था एक 
देशीय ) आत्मा है, चह इस जगत्‌ के सब प्राणियों का झोत्मा है, चह लव्य है बह 
आत्मा = चेतन म सच्चित्‌ है, हे श्वेतकेतु ! तू बह है ॥ 

अग्नि जलादि तौ इन्द्रियों के विषय अचेतन जड़ अन'त्मा हैं, प्राकृत हैं, थे 
इक्षणकर्त्ता नहीं हा सकते, किन्तु आत्मा = परमात्मा ब्रह्म ही हाँ लता है जो सन 
का एक आत्मा है | जीवात्मा तो अणु और केवल एक शरीरका अध्यक्ष है, चहद भी 
सघ जगत्‌ के महाकार्यं का कर्ता नहीं है। सकता ॥ ६ ॥ 

यदि कृहै। कि अचेतन प्रकृति भी आत्मा के सारे अधिकार रखने वाली हैर 
तौ वह भी जगत्कत्तां आदि मानी जा सकती है, जब कि प्रकृति गाग शाहन्रानु सार 
भोगापवग छा साधन है, तो वही क्यों न आत्मा शब्द से ग्रहण क्षो जावे? उत्तर= 


७-त न्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 
पद्‌र्थः-( लन्निछुल्य ) ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का ( मे।क्षोपदेशात्‌ ) मुक्ति का उपदेश 
हनेसे॥ ' । 
भावार्थेः-शाएत्र में प्रकृतिनिष्ठ पुरुष को मे।क्षोपदेश नहीं पाया जाता क्रिन्लु 
ब्रह्मनिष्ठ को है, यथा "तमेत विदित्वाति खुत्युमेति'' ( यनर्वद्‌ ३१ । १2) इस ल्यि 
आत्मा शब्द्‌ से प्रकृति का ग्रहण नहीं हे। खता ॥ ७ ॥ 


cS = ह Es 
-ह्यत्वाञवचनाञ्च ॥ < ॥ 
वदार्थ१-( हेयत्वःबचनात्‌ ) त्याज्य भाव के न कहने से ( च ) भी ॥ 
भोवार्थ+-आत्मा को मुक्तिदाता न लमभते तौ त्याज्य बताते, त्याज्य भी नहीं 


जा दस से भी पाया जाता है कि आत्मा शब्द से उस छान्दै ग्य के प्रकरण में 
तर्बाधिकारी मान कर भी प्रकृति के स्थान में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं है॥ ८ | 
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व्रथपाऽच्याप, १ द्‌ ५ 


तथ। 


पद्‌र्थः=( स्वाप्यच।ल्‌ ) अपने प्रलय से ॥ 

भावाथेः-जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रळय कर्ता एबयं प्रख्य को प्राप्त नहों 
है।ता चाहिये, ज्ञा प्रळय करे, चह प्रलीन से भिन्न दाना चाहिये। प्रकृति प्रल्य की 
कत्री हती तो जिस का प्रलय क्ती, डल रे भिन्न है।ती, परन्तु रूबयं प्रकृति में ' 
शारा जगत्‌ रीन देता है, इस से पाया जाता कि जगत्‌ की उत्पत्ति छिथति 
प्रलय का कलो त्रझ टे, न कि प्रकत ॥ : 

खामी शाड्कराचार्य ने खूत्राक्षरों के सीधे अर्थ को छोड़ र “ र्चपिति” के 
निचचन करने घाटी क्रति छान्दोग्य से उठा फर नई कलपना उ&ाळी है, जिल की 
सूत्रार्थ के खरळ अर्थ में काई आवश्यकता नहो जान पड़ती । घाएतक में व्यासदेव 
के यदि जगत्‌ का मिथ्यात्व इष्ट हेता तौ प्रथम दी दूसरे सूच में “ जन्माद्यस्य "> 
छूपों फहते ॥ ६ ॥ तथा< 


१०-गातिसामान्साद ॥ १० ॥ 

पदर्थ;-( शतिखामान्यात्‌ ) गति में खमानता सै ॥ 

भाचार्थ;-जो गति उत्पखि स्थिति प्रलय घाले जयत्‌ फी है, बही गति (प्रकृति 
छे! कर्ता मान लें तौ ) कर्ता की हा जायगी । इश् लिये प्रकृति को कत्ता नहीं मानना 
चाहिये ॥ 

इस सूत्र के भी सरलाथे को छोड़ कर " वेदान्तवाक्यों को समानगति खेतन 
कारपावाद्‌ में पाई जाती है ” इस आशय के खेंच कर लगाना और अन्य न्यायादि 
शारो की निन्द। करना, शक्कुरायार्य जी के सूत्रार्थ,ळगाने में प्रयोजनीय नथा। 
परन्तु उन के अपने अभिमत अभिन्ननिमित्तोपादांन कारणवांद को रिक्षाथ सचत्र 
पहले ही से तैयारी रखती थी, इस लिये न्याय सांख्यादि में. उपादान कारण प्रकृति 
क्ले माना है और ठीक माता है, उस का विरे।ध करना श्री शङ्करचाय के सूवमत- 
रक्षार्थ आवश्यक जान पड़ा | किन्तु हम तो न्याय, वेशेपिक, सांख्य, ये।ग, मोप्रां ख, 
वेदान्त सभी दर्शनों के वेद के सामने शिर झुळात? हुवा, परछपर अविरुज्ध पाते हैं, 
तथ अपनी खेंचतान से क्यों पहले ही से बान्ध बांध ॥ १० ॥ तथा- , 


११-शतर्खाच ॥ ११ ॥ 
ध्रदार्थ-( च) और ( श्रुतत्वात्‌ ) भ्रू,तिप्रतिपादित हे।नै से ॥ 
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६ चेदाप्तरशन-भाष' घुवाद 


~ 


भू तियौं में परमात्मा को जगत्‌ का कर्ता र्ता घर्ता बताया हू, न कि प्रकृति 
के! | खथ। “ स कारणं करणाशिपाधिएोें न सास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः” ॥ 
शपेत शत्रतरे'षनिषहू ६। ६ इल कारण प्रकृतिको स्वदन्त्न फर्सा नहीं कह सकते ॥११॥ 
बथा-- 
१२-आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १२ ॥ 
पदर्थ:-( ३स्यास'त्‌ ) वारम्वार कथन से (आनन्दमय;) आनन्दरूव्रूर है | 
शू लिये में ओमन्दस्डरूप पर्मोत्मा का घारण्दार वर्णन किया है, अतप जड़ 
प्रकृति जगत्‌ की कर्ता धर्सा हृता नहीं। यथा- 
१-तस्मादूदा षतस्माबञानपयाइन्यान्तर आत्माऽऽनन्दमयः 
न 
त० २।.१।५ 
रो ज MN 
₹-रस्‌ा[ वं सः ॥ तेत्‌० २।७ 
4 सेवा लडष्दाऽऽनःरो च्वि) 3 
२-रस द्यवायं छब्ध्वाऽऽनन्दा सवातं ॥ त्‌० 
४-कावाऽन्यात कः प्राण्यात्‌ । य एष आकाश आनन्दो न 
os FINNIE 
स्यात्‌ । एप होवानन्दयाते ॥ तैत्ति २। ७ 
i स्य bor ape त , 
५-तषाऽऽनन्दस्य भीमांसा भवति । तैति० २। < 
~® णो [क TAN 
६-आनन्दै ब्रह्मणो विद्वान्‌ ने बिभेति कुतञ्चन॥ ते० २। ९ 
SS SH 00 हु ०, 2 
७-आनन्दो बल्मेते व्यजानात्‌ तोंति० ६३ । ६ 
| कर 9. 
<८-[विज्ञानमाननब ब्रह्म ॥ ३ । ९ । २८ 
ट हे सर्थः— 


१-उघ विज्ञनिमय आत्मा से अन्य उ के {भी भीतर व्यापक आनन्दमय 


परमात्मा है ॥ 


२०चह ( परमात्मा ) रख = आनन्द स्वरूप है ॥ 


` ३-षपोंकि रख = आनन्दरूषरूप कों ही पाकर यह ( जीबात्मा ) आनन्दी 
हेपता है॥ १ 


भर ४-जे। यदह आकाश में आनन्द्खरुप ( परमात्मा )नदे। तौ कौन जी जके; 
कान प्राण धारण कर सके | यही आनन्द देता है ॥ १५ 


५०घह यह आनन्दरूप ( परमात्मा ) की मीप्रांसा है ॥ 
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श्रथम' ऽयःय, १ पोद्‌ 5. 


६-घ्रस् के आनन्दखरूप का जानने धाला किसी से नहों डरता ॥ 

७-( उस ने) ज्ञाना कि ब्रह्म आनन्इरूप है ॥ 

<-ब्रह्म शञानरूप और थआनन्द्रूप है ॥ 

इत्यादि प्रकार से बार २ परमात्मा को आ।नन्दल्चरूप फद्दाहै, वदी मे।क्षद्‌।ता 
है बही जगत्कर्ता धर्ता हर्ता है, प्रकृति नहीं ॥ १२॥ 


Fa SN NSS चे ~ 
१३-वकारशव्दान्ने ति पन्न प्राइपात्‌ ॥ १३ ॥ 
पदार्थ;-- चेत्‌ ) यदि ( विकारशब्दातू ) आनन्दमय शब्द में चिकारार्थक 
सथट्‌ प्रत्यय ले ( इति ) ऐसा कहे! कि (न) जगत्कर्त्ता परमातमा निर्विकार न रहेगा 


सकती थी कि " आनन्दमय” शब्द में आनन्द शब्द से मयद्‌ प्रत्यय का अर्थ ( तस्य 
विकारः ३। ३। १३४ अघयघेज प्राएये।० ७ । ३। १३५ से अच्नुवृत्तिपूर्वक-मपड्‌- 
वेतयोभा० ४। ३। १४३ के अजुर ) चिकार हू, नघ आनन्द पब शब्द विकारकासक 
दगा, तब क्या परमाम! को विकारी माना जाये ? | । 

उत्तर-महों धरयोक्ि-त त्प्रछृततचने सयड्‌ ( पा० ५। ४ | २१ ) सूत्र में बाहुः 
व्यार्थ में भी मयट प्रत्यक्ष दाता है, तद॒छुसार आनन्दमय शब्द का अर्थ य ई कि 
जिस में बहुत रू अनन्त आघनन्‍्द है, चह परपात्मी 'आगनन्दमय' है ॥ १३ ॥ 

RE 0० 
१४-तद्वेठुव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 
पदार्थः-( पद्धेलु०) आनन्द का हेतु षहः है।मे से ( च) थी ॥ 


= 


भाषार्थ/-एपद्म बानम्दयाति (तख) २-७ इत्यादि श्र लिये में उन परमास्मा 


का आनन्ददोता कहा गया है, इख से भी आनन्दमय का अर्थ बिकारयान नहीं, - 


किन्तु बहुत आनम्दर्वछप ही है ॥ १७ ॥ 
is] ~ ~ । ८५, 0५ 
१५-मान्त्रवाणकपव च गायत ॥ १५ ॥ 

पदार्थ: ( च) और ( मान्त्रदणिक्षस्‌ ) मन्त्रसदिता के अक्षराजु तार (एप ) 
ही ( गीयते ) उपनिधदादि से गाया गया है॥ ) 

भा०- नमः शम्भवाय च मये अकाय च० यजु; १६ । ४१ इत्यादि चेद मश्त्रों में 
सुजस्घरूप = आनन्द स्वरूप परमात्माक्षा चण, देखकर हो उपविधद्वादि अन्य अर्थ्यो 
ते परमात्मा के आनन्द €चरूप क्रा गान किया है ॥ १ ॥ 2 

यदि फहे। कि अच्छा ज्ञगत्कत्ता जड़ प्रकृति न सही, आत्मा दी खह्दी, परन्तु 


2५ 
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८ वेदान्तदशीच-भाघाचुचाद 
TT ०-० न न पमा 

= 
आत्या से जीबात्वा का ग्रहण तौ कणर रकत ह 


RN 


[मा जीवात्मा को भो जगत्‌ 


छा कर्ता, धर्ता, हत्तां म।ने'गे ? उत्तर- 
१६-मेतरोऽडपवत्तेः ॥ १६ ॥ 
पद्‌'र्थः-( इतरः) दूसरा आत्मा = जीधात्मा (न) नहीं, क्यों कि ( अठुपपत्तेः ). 

उपपत्ति न दे।ने से ॥ 

भा०-जीवात्मा आनन्दगय है।ता तौ दुःखी न पाया जाता | दुःखी भो पाया 
जाता है, इसलिये जीवात्मामें आनन्दमय है।ना उपपन्न = सिद्ध नहाँ होखकता ॥१६॥ 
दि कहे! कि आत्मा तौ एक ही है, जो जीवात्मा है, वही परमात्मा हे 
तब क्‍यों न जीवात्मा को भी आनन्दमय मानकर और दुःखादि का ओपाधिक अन्तः 


करण धर्म मानकर जगत्कर्ता मानने में क्या दे!ष हैँ? उत्तर 


१७-भैदव्यपदेशाञ्च। १७ ॥ 
एदार्थ;-( भेदव्यपदेशात्‌ ) भेदकथन से ( च ) भी ॥ 
भावार्थ;-आनन्द्मय के प्रकश्ण में ते० २। ७ में यह कहा है कि" रखे जे 
सरः रम9हछयवायं लब्ध्याऽऽनन्दी भवति” अर्थ-चह ( परमात्मा) आनन्द्रूप 
है, आनन्द्रूप को पोकर ही यह ( जीवात्मा ) आनन्दी होता है । इत्यादि श्र लियो 
में इस ( जीवात्मा) का उल ( परमात्मा ) से सेद कथन किया है, इस लिये आत्मा 
दे।नों एक नहीं ॥ 
खामी शङ्कराचार्य ने सूत्रार्थे और उपनिषद्र्थ कै रूपए हे।ने पर भी बथा इस 
के पूर्व पक्ष में धर कर ” तान्येउते।एल्ति हुष्टो? बृह० ३।9। ४३ के बोच में घर 
कर जीव को अचिद्याकहिपत लिख कर उल्ल कलित से परमात्मा का भेद इसा सूत्र 
का व्याख्यान कर डाला है, सा सूत्राथे के लिये आवश्य नहीं। ब्रृहदारणथक के 
घचन फा अर्थ यह है कि जा त्वगादि खत धातुओं में रहता है पर इन सबसे भिन्न 
इस शरीर में अन्तर्यामी हे।कर चच्चमान है, यही आत्मा है, इससे अन्य ( शरीर के 
धातु ओं ) को द्रष्टा श्रोता आदि मत जानो । इख शति के यहां लिखने को सूत्राथे 
फे लिये कोई आवश्यकता न थी ॥ १७ । 
१८-कापाञ्च नाजुगानापेक्षा ॥ १८ ॥ 
` वदार्थः-( कामात्‌ ) कामना से ( च ) भी ( अलुमानापेक्षा ) अच्ुमान करने 
को अपेक्षा ( न) नहीं है ॥ 
` आनन्दमय के प्रक्षरण में कामना पाई ज्ञाती है मर्थात्‌-'सेऽ्ञामथत”उस्त 
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ng अ मथमाऽध्याय, १ पाद्‌ £ 
ने चाहा कि |] इस में 
रै पना रचू । इख में आनन्दमय जगत्कर्ता चेतन सिद्ध हे।ता है, जड में 
दना = घ नहीं ब 
ह EE 0 दो बनती । इल लिये यह अनुमान कपना करने की अपेक्षा भी 
के अचेतन सें ही आनन्द का आर हि , 
"रे का आरोप कर लिया हागा ॥ 
१८ ॥ तथा$= 
१९-असिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ ` | 

। च तद्याग शास्ति ॥ १९ ॥ 
कु 0020. |: ) और ( अस्मिन्‌ ) इस परमात्मा में ( अस्य ) इस जीवात्मा के 
वांग ) उस से योग के ( शाहित ) शास्त्र कहता है ॥ 

छन्र कहता है कि आनः ले 
राख्न कहता है कि आनन्दमय परपात्मो से येग ( सेळ ) पाकर ज्ञीवात्पा 
भो आनन्द है 
५३ पर त्‌ र्‌ पाता है । इस सेपाया जाता है कि ब्रह्म भी जगत्‌ का अभिन्न 
नमि दान हीं र । 
' लापादान कारण नहीं, किन्तु केषळ निमित्त और भिन्न से 
दै पन्नखरुप से कारण 
i ध्‌ NY ~ 
२०--अन्तस्वदपापदेशात्‌ ॥ २० ॥ 
ह $ SEAN) क 
पदाथः-( तद्धमापदेशात्‌ ) उस के अर्म उपदेश से ( अन्तः ) अन्तर्वती' है ॥ 


प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तर ऽ वायमान; (यञुः। अ० ३१) इत्यादि प्रज्ञापतिका 


धर्म इस जगत्‌ का अन्तवंत्ती' होना बताया है, अतएव जगत्‌ का कर्सा जगत्‌ क्षे 
अन्तर ( भीतर ) वत्त॑मान है, जगत्‌ से बाहर भिन्न देशवती' नदीं ॥ २०॥ 


७ ? छर हर ले 
। -“भदढव्यपदशाच्चान्यः | २१ ॥ 
दर पा च ) और ( भेदव्यपदेशात्‌ ) भेद करके कहा हे।ने से ( अन्यः ) 
अभिन्न नहीं, किन्तु सिन्नस्बरूप है॥ _ 
जगत्‌ के कर्ता के आदित्य, प्रथिवी, चन्द्र, मनु, घाणी, आत्मा में भीतर 
व्यापक, आदित्यादि से भिन्न परार्थ कहा गयाहै, इस लिये अभिन्न निभित्तोपादान 
पे. £) Fि गि ४ छ 
करण नहों, किन्तु भिन्न निमित्त ,क्कारण है । देखे बुद्दार० ३।७ “य आ।दिस्येः 
तिछुन्‌” इत्यादि ॥ २१ ॥ 


२२-आकाशस्तङिङ्गात ॥ २२ ॥ 
पदारेः-( तल्लिङ्गात्‌ ) ब्रह्म के लिङ्ग [ पहचानें ] पाये ज्ञाने से (आकाश; ) 
आकाश नाम भी परमात्मा का है ॥ 
इल खूब का शङ्करभाष्य देखने योग्य है। आकाश शब्द से भूताकाश के 
अहण की शङ्काये की गई हैं और फिर अपने प्रगउभपाणिडत्यबळ से उपनिषदों के 
अनेक बचन उद्धृत करके सिद्ध किया है कि जगत्‌ के उत्पादकत्वसे जहां साका 


शाच्र झा प्रयोग है, वहां परमात्मा का ही नाम आक्षाश है ॥ २२॥ | 
बे 


~ 
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२३-अतएव प्राणः ॥ २३ ॥ 

पदार्थः-( अतः ) इस कारण से ( एद ) ही (प्राण; ) प्राण भी छहाला है ॥ 

आकाशा के सामान व्यापक देने से जेसे आकाशा परमात्मा का नाम है, इसी 
प्रकार प्राण के खंमान जीवन सूळ हेने से परमात्मा का नोम प्राण भी है ॥ २३ 0 

२४-ज्योतिश्चरणामिधानात्‌ ॥ २४ ॥ 

पदार्थ;-( चरणाभिधानात्‌ ) पाद्‌कदपनापूर्वक कथन से ( उयोिः ) ज्योति 
[ भी परमात्मा का ही नाम है |॥ 

पादा5छय विश्वाभूतानि ( यज्ञुः ३१ । ३ ) तथा पादासय सचा भूतानि ( बृह० 
३।१२।६ इत्यादि घाकयों में सब भूतों के परमात्मा का १ पाद्स्थ कदा गया है, 


तब उत्पत्तिप्रकरण में ज्योति शब्द से अग्नि का ग्रहण नहीं, किन्तु ज्यातिःस्वरूप ' 


परमात्मा का ग्रहण है क्योंकि भौतिर ज्योति जगत्‌ का कर्ता नहीं, किन्तु जगत्‌ के 
अन्तर्गत उत्पन्न पदोर्थ है ॥ २४ ॥ 

२५-छन्दोऽभिधानन्नेति चेन्न तथा चेतो 

ऽपेणनिगदात्तथा हि दशनम्‌ ॥ २५ ॥ 

पदार्थः=( चेत्‌ ) यदि कहे कि ( छन्दोभिघानात्‌ ) छन्द॒ का नाम हेने से 
(न) [ परमात्मा का अहण | नहीं, से! (न) नहों, क्योंकि ( तथा ) उली प्रकार 
( चेतार्पणनिगदात्‌ ) मन के अपण करने के कथन से ( तथा हि) ऐसा ही ( दशं 
नमू ) देखा जाता है ॥ 

बृहदारणयकमें चतुष्पाद कथन ( तावानस्य'* त्रिपाद्स्याम्गृतंदिवि ) में गायत्री 

फा प्रकरण है । गायत्री एक छन्द का नाम है । तब चरण (पाद) कदपता तौ गायत्री 
छन्द की है, न कि परमात्मा की ? क्योंकि बृह० में उस से पूव (यह प्रकरण है कि 
० गायत्री चा इदूं सव००० सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतदुऋ चाभ्पनक्त 
ताचानस्येत्यादि” इस शङ्क! का उत्तर यहदै कि गायत्री नामक छन्द के 6/र तदु 
गत परमात्मा में चित्त=मन वा बुद्धिवृत्ति का अर्पण लगना कथन किया है, 
अतण्व पादकद्पन। गायत्री छन्द्‌ को नहीं, किन्तु परमात्मा की है । गायत्री तौ २४ 
अक्षर में परिमित है, जिस के ६। ६ अक्षर के पाद मान कर ४ पाद्‌ हेते हें, धह 
सर्वात्मक ( यदि छन्देवाचक समझ तौ ) नहीं हे। सकती ॥ २५ ॥ तथा- 


२६-भूतादिपादो पर्पत्तेरचैवम ॥ २६ ॥ 
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पढाथे;-( भृताद्पादेगपपस्तेः ) भूतादि पाद्‌ की उपपत्ति से (च) भी (एवम) 
थही पाया जाता है कि [ परमात्मा की पादूकल्पना है, छन्द की नहीं ] ॥ 

जिस ( वावानस्य० ) मन्त्र का उदाहरण दिया है, उस में अक्षरों के पाद 
नहीं गिनाये, किन्तु सब भूतों के! १ पाद कहा है । इस से भी सूप है कि गायत्री 
छन्द के घर्णाव्मक पाद चिचक्षित नहीं, किन्तु परमात्मो के १ पाद्‌ ( एक देश ) में 
सभी भूतमात्र का सं निवेश झह! गया है ॥ २६ ॥ 


२७-उपदेशमदन्नेतिं चेन्नोभयर्मिन्नप्यऽविरोधात्‌ ॥ २७ ॥ 
पदाथे+=( चेल ) यदि कहे। कि ( उपदेशभेदात्‌ ) उपदेश में भिन्नता से (न) 
परमात्मा की विवक्षा नहीं जान पड़ती, से ( न) नहीं, क्योंकि ( उसयस्मिन्‌) 
देनीं उपदेशों में ( अपि ) भी ( भविरेधात्‌ ) विरोध नहीं ॥ ' 
| यद्यपि उपदेश दे। प्रकार का है। १-यह कि “ त्रिपादरू्याऽसृतं दिखि ” यज्ञः 
| ३१।३३स में तौ छले में अर्थात्‌ यलोक के भीतर परमात्मा अपर कहा है और 
| = १-यह कि “ अथ यदतः परे!दिचः” परमात्मा इस युलेक के परे है । ये दे।नों बार्ते 
पररूपरनिरुद्ध प्रतीत हे।तीहें । उक्तर-दे'नोंमे विशेष नहीं। क्योंकि परमात्मा यळेक 
पर्यन्त सब जगत्‌ के भीतर है, परन्तु भीतर ही समाप्त नहीं, किन्तु बाहर भो है। 
जैला कि “ तदन्तरस्य सवस्य तडु सचस्या5 पय बाह्यतः? यज ४०। ५ ईशेपनिषदु 
१ ।५ अर्थात्‌ वह इस सबके भीतर और बही बाहर भी है ॥ २७॥ 
शङ्र्चायमताछुलार यहां ज्योतिः शब्द्‌ वाच्यता का अधिकरण” पूण. हैः 
गया ॥ 


BR MT 7 नमन 


२८-प्राणस्तथाऽनुगमात्‌॥ २८ ॥ 
पदार्थः-( तथा ) इसी प्रक्रार ( अचुगमोत्‌ ) समभ्ाने से ( प्राणः ) प्राणशब्द्‌ 
[का वाच्य भी परमात्मा | है ॥ 
“ छक्षः प्राणणव प्रज्ञात्माऽऽनन्दीऽजरोऽमृतः ” ( कौ०३, । ८ ) इत्योदि 
बरावये में आनन्दस्वरूप, अजर, अपर, इत्यादि विशेषण पाये जाते दें । अतपच 
प्राण शब्द यहां परमःट्मा बाचक है ॥ २८॥। 


२९-न वक्ठुरास्पदेशादिति चदध्यात्म 
१ संबन्धभूमा ह्यऽस्मिन्‌ ॥ २९ ॥ 


पदाथ।- ( चेत्‌ ) यदि कहो कि ( वक्तरात्मोपदेशात्‌ ) बका के आत्मा का 
उपदेश है ने से [ इन्द्र का वाचक प्राण शब्द ज्ञान पछुता है, सो |( न) नहों, 
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क्योंकि ( अध्यःत्मसंबन्धभूमा ) अध्यात्मप्रकरणका बहुङता ( दि) ही (अमन) 


उत्त अध्याय में कडी है ॥ 

एष एव प्राण; ( कौ०३। ८ ) के अध्याय में अध्यात्मप्रकरण ही घहुधा पाया 
जाता है, इस कारण प्राण शब्द्‌ से यहां परमात्मा का ही ग्रहण है, इन्द्र = बलाधि* 
छाता भौतिक घायुविशेष का नहीं ॥ ६६ ॥ 


CB मल 02 

३०-शास्त्रदृष्टया तृपदशादामदुदद॒तू ॥ १० ॥ 

पदार्थः-( शास्त्रदृष्टया ) वेदिकशीली से (तु ) तौ ( वामदेववत्‌ ) घामदेव के 
समान ( उदेपशाः) कथन किया गया है॥ 

इन्द्र शब्द अपने प्रकरण सें परमांत्मांझा वाचकहै, योगिकार्थसे । जेसे वेदिक 
गीली में बामदेव शब्द यौगिकार्थ से परमात्मा का नाम आता है, उसी वैदिक शेळी 
से इन्द्र शब्द भी परमात्मा का बाचक खमभो ॥ 

जिस प्रकार २९वें सूत्र में आकाश, २३वें में प्राण, २४वें में भी ज्योति, २८ चें 
में प्रण नाम से परमात्मा का ग्रहण है, इसी प्रकार २६ वें में इन्द्र नाम परमात्मा का 
है, उस में व्यक्तिविशेष का अर्थ न ठेने के लिये ३० चें इख सूत्र में वैदिक घामदेत्र 
शब्द का उदाहरण दिया है । जब कि शङ्करभाष्य झांकाशादि शब्दों का योगिकार्थ 
लेकर परमात्मा अर्थ ग्रहण करता है, तब वामदेव ओर इन्द्र शब्दों से भी योगिक 
बळ से परमात्मा अर्थ लगाना कुछ असङ्कत नहीं कहा जा सकता ॥ 

उणादि केष-अत्तिं स्तु खु हु स्र धव क्षिक्ष॒ भा या वा पदि यक्षि नीभ्यो मन्‌ १। 
१,४० सूत्र से “ वा गतिगन्धतयाः ” घालु से मन्‌ प्रत्यव लगाकर वाम शब्द्‌ बना है, 
जिसमें गति का ज्ञान अर्थ लेकर शानचान्‌ देव = परमात्मा को वामदेव कहा जानिये, 
मम्ररके!ष-तृतीय काण्ड ३ वर्ग नानार्थ ३ में १४३ चें एलेक में भी केह है कि- 


RN CHENIN 
वामा बल्शुप्रतापा ळा 
तदनुसार भी चार=उत्तम देवको वामदेव कहते हैं । तथा अप्रकाष कार 
१ दंग १ एलोक ३४ में भी- 
ह 0 NN » 
वापढव। महादु॒व* 
कहा है । कोई देव परमात्मा से घड़ा नहीं, बस बड़े देव महादेव परमात्मा 
का नाम धामदेव बनता है। रहा यह कि बृहदारण्यक १।४। १० में तो वामदेव 


क्षे साथ ऋषि, मनु, सूर्य शब्द भी आये हैं, चा परमात्मा का ग्रहण कैसे होगा ॥ 
यथाः 


FC) 
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“7 नेतत्पदयन्विवोमदेवः प्रताज 3 आः SM YR Mos 
- तडेतत्पश्यन्बृषिव|मदेवः प्रतिपेदे 


ऽहमनुरभवं सूयेश्च ( इत्यादे ) 
इस का उत्तर यह है कि वेदेपदेशक हे।ने से ऋषि, ज्ञानी हे।ने से मजु, प्रका-, 
शक हे।ने से सूर्य नाभ भी परमात्मा का है। इख विषय में मझुरूम्ूति १९ । १२३ में, 
भी कहा है क्ि- 


[ एतमेके वदन्त्यग्निं पबुमन्ये प्रजापतिस्‌ । 
इन्ट्रभेकऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाइ्वतस्‌ ॥ 
इख परमात्मा के। कोई अग्नि, केई ' मचु ” कलाई प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई 
प्राण और कोई ब्रह्म ऋहते' हैं । इसी प्रकार” 


इन्द्र भित्रै वरुणम्निमाहस्थो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान्‌ । 
- एकं सद्प्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातारश्वानमाहुः ॥ 
क्रा० १ । १४६ । ४६ 
ख 7 एक ही सत्स्तरूप परमात्मा को इन्द्र, मित्र, धरुण, अग्नि, दिव्य, खुणे, 


शुरुत्मान्‌, अग्ति, यः और मातरिश्वा कददते हें ॥ यही बात यहां वेदान्त सूत्रों में 
४२ वें सूत्र से यहां तक कद्दते आते हैं ॥ ३०॥ 
i [ENNIS 2 
३१--जीवसुख्यप्राणरिक्गान्नात चन्नोपासा 
NE ND RMS वया त्‌ ॥ ३ 
त्विष्यादाशितत्वादिह तद्योगात्‌ ॥ ३१ ॥ 
पदार्थ:-( चेत्‌ ) यदि कहे कि ( जीवमुख्यप्राणलिड्रात्‌ ) जीष और सुछ्य 
द्राण की पहचान सै ( न) परमात्मा कां ग्रहण नहीं, सो (-न ) नहीं क्योंकि ( उपा- 
साउ्रैविध्यात्‌ ) तीन प्रकार की उपासना हे।ने से, ( आश्चितत्वत्‌ ) आश्रित देने से, 
और ( इह ) इल = जीव ओर मुख्य प्राण में ( तद्योगात्‌ ) उस परमात्मा का योग 
कि दनेसे॥ 
यै इन्द्र शब्दसे जीव झा वा मुख्य प्राणवायु का ग्रहण करने की शङ्का कोई लोग 
- कर सकते हैं क्योकि जीव फी पहचान तौ इस प्रकरण में यह है कि “त वाचंविजि- 
` ज्ञासीत बक्तरं बिद्यात्‌” घाणीको ज्ञानने की इच्छा न करनी चा दिये, प्रत्युत 'बोळने 
बाले? को जानना चाहिये । इस से जीव का प्रकरण पहचान पड़ता है। और “अथ 
खलु प्राण पत्र प्रज्ञ/स्मेद शरीरं परिशृह्योत्यापयति' प्रण ही प्रज्ञा है, बही इस शरीर 
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को परुड़ कर उठाता है । इस से यहां प्राण वायु का प्रकरण पहचान पड़ताहै, अतः 
परमात्मा का ग्रहण नहीं । यद सूत्र के पूर्वां से पूर्व पक्ष हुवा, उत्तरार्धं से उत्तर 
पक्ष यह है कि तीन प्रकार की उपासना कही हैं, १-परमात्म। के जीवनाधार जान 
कर, २-उसी के शारीर का उठाने बाला जान कर और ३-उली के इन्द्र = परमे श्वः 
यवान्‌ जान कर, इस लिये यहां “बोल्ने बाळे” का अर्थ भी परमात्मा है, जोचात्मा 
नहीं, जला कि “बाचेह वाचं स ड प्राणस्य प्राणः? ( केन १।२ ) चह परमात्मा 
दाणी छी घाणी और प्राण का भी प्राण है | तथा शरीर के उठाने चलाने जिवाने 
घाला कहने से भी परमात्मा का हो तात्पर्य है, घ्राण वायु का नहीं, जैसा कि 
कठोपनिषद्‌ २।५।५ में कहा है कि- 
पु Ns] 00 0९ दी [कक 

न प्राणन नाऽपानन सत्या जावात कश्चन । 

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितो ॥ 

म ते। प्राण वाय॒ से कोई जीवता है, न अपाम से, किन्तु और ही से सद्ध 
लीधते हैं, जिल परमात्मा के कि ये ( प्राण अपान) आश्रित हैं । इस लिये सूत्र में 
“आाश्रितत्वात्‌” हेतु दिया है । तथा तीसरा हेतु यह दियाहै कि जीवात्मा और प्राण 
में मन्तर्यामी परमात्मा का योग है, इस से ये अपना काम करने में समर्थ हेते हैं | 
यथा-यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेइम्‌ यदिदसुः 
पालते । केनोपनिषद्‌ १। ८ इत्यादि में घ्राण चाणी मन आदि सब के भीतर व्यापक 
परमात्मा का ही सामथ्यं बर्णन करके उसी की उपालना विहित है ॥ ३१ ॥ 

_ इति श्री तुरुसीरामस्वामिङृते | 
वेदान्तदशनभाषानुवादे प्रथमाऽध्यायस्य 
प्रथमः पादः ॥ १॥ 


अथ अ्थसाच्ध्यायख 
द्वितीयः पादः 


प्रथम पाद में “जन्माद्यस्य०” इत्यादि सूत्रों से आकाशादि समस्त जग 

उत्पादक कारण ब्रह्म के बता कर, उस ब्रह्म की व्यापकता, नित्यता, सर्वशता, सर्च- 
क्तिमत्ता, सर्वात्मता इत्यादि पौ : 

शाक्तिमत्ता, सवात्मता इत्यादि धम बताये गये और आकाश वायु शब्द जा अन्य 


र्थो में प्रसिद्ध हैं, उन शब्दों से अपने प्रकरण में ब्रह्म अर्थ लेने को पुष्टि हेतपूर्वस् 
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व्रथम'ऽध्यौय, २ पाद्‌ १५ 


SO न 5 त क लम नत क 
में स्व भी हाङ र 
की गई । जिस से सन्दैद्वयुक्त स्थलों में स्पष्ट स्थलों ओर रूपष्ट शब्दों के योग से 


आकाशादि शब्दों का अर्थ = परमात्मा है।ना लिद्ध किया गया । परन्तु अन्य भी 
है 5 हे द 
अनेक शब्द ऐसे सन्देहयुक्त उपनिषद्‌ादि में चा वेद में आते हैं जिन फा अ प 0 
मात्या न समझ कर छोग भ्रममें पइते हैं वा पड़ सकते हैं, उस सन्देद को निवृत्यथ 
दूयालु व्याल मुनि दूसरे पद और तीखरे पाद का आरम्भ करते हैं। यथा- 


३२-सवेत्र प्रसिद्ोपदेशात्‌॥ १ ॥. 


पदार्थ; -( सर्वत्र ) सब वेदादि शास्त्रों मैं ( प्रसिद्धोपदेशःत्‌ ) प्रसिद्ध उपदेश 
हवने से ॥ 


सब वेदादि शास्त्र जीवको ईश्‍वर से भिन्न रूपष्ट उपदेश करते हें, इस कारण 


पूर्व पाद के अन्तिम सूत्र की शङ्का ठीक नहों, किन्तु समाधान ठीक दै .॥ १ ॥ 


5 ~ NS 

३३-विवक्षितशुणोपपत्तश्च ॥ २॥ 

पदार्थः-( च ) और ( बिबक्षितणुणो पपत्तेः ) जै। कहने चाहिये, उन गुणों की 
की उपपत्ति से भी ॥ Dd 

ज्ञा २ गुण परमात्मा में विधक्षितहैं वे सब जगतके कर्ता हर्ता हे।ने के लिये 
परमात्मा में ही उपपन्न हैं, जीव और प्रकृति में नहों ॥ २॥ क्यों कि- 

१005 न्‌ श्र हू 
३७-अनुपपत्तरतु न शरारः ॥ १ ॥ 
पदर्थ+-( शरीरः ) शरीरघारी जीवात्मा ( तु ) ती ( अनुपपत्तेः ) उन गुण 
४ ८ cme 2 0 ता॥ 

उपपत्ति न होने से (न ) जगत्कत्ता घत्ता दत्ता नदा है। सकता 

ज्ञा एक शरीर के बन्धन में रहने वाला स्वयं हे। चह समस्त जगत्‌ का कस 
शवत्ता हन्तां केसे उपपन्न हा सकता है, गतएच जीवात्मा जगज्जन्मादि कारण कभी 


नहीं बन सकता ॥ ३ ह 
` 2 
३५-कर्षकदेव्यपदेशाच ॥ ४ ॥ 

पदार्थः-( कर्मकतेव्यपदेशात्‌ ) कर्म और कत्ता के कथन से (च) भी ॥ 

छ'न्देग्य ३-१४-४ मैं कथन है कि “एतमितः व्रत्या ऽभिसं भवितास्मि” अर्थात्‌ 
थहां से मर कर उस को प्रास हे।ऊ गा । इस वाक्य में शारीर जीवात्मा के कर्त्ता = 
प्र. करने बाला और परमाट्या के कर्म = प्राप्य हे.ने वाळा कहा है। जिस से भी 
स्पष्ट है कि जीचाटमा परमात्मा से भिन्न है, वह देहबन्धन से सुक हे।ने और परमा 
त्मां को पाने की इच्छ! करत। है, वह जगत्‌ का कर्ता आदि नहीं दै ॥ ७ ॥ 


३६-शब्द विशेषात्‌ ॥ ३ ॥ = 
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| दुसरे दृष्टान्त और दार्टान्त हैं ॥ ५॥ 
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१६ वे रान्तदशन-भाषाजुघाद 


पदाथः, शब्द विशेषात्‌ ) सिशेषशब्द से [ नीवःत्मा ही परमात्मा नहो ] 

शतपथ ब्राह्मण० १०।६।३।२ में कहा है क्रि “ अयमन्तरात्मन्पुरुघः ” 
अर्थात्‌ आस्मा = जीवात्मा के अन्तर्‌= भीतर पुरुष = परमात्मा है | शङ्कराचार्य जी 
अपने तष्य में कहते हें कि इस चाक में “ आत्मन्‌” सक्तमीविभक्तिर्थ पद्‌बाच्य 
जीवात्मा और ' पुरुष ' प्रथपाचिसक्तिल्थपद्चाच्य परमात्मा है जो एक दूसरे से 
भिन्न हैं ॥ शतपथ में दृष्टान्त दिया है कि” यथा ब्रीहिरयां यवेोवा शवामाकेःवा 
श्यामाकतण्डुछोव। ” जेसे छिलके में चावल वा जौको गिरी वा सबाई वा चें 


“फा चावल छिपा हुवा है ऐसे ही आत्मा में परमात्मा पुरुष जो ज्यातिःए्बरूप है, 


'छिपा= अशत है। दूए'न्त के सब धर्म दान्त में नहीं होते, इस छिये यहां ढ्रृष्टन्त 
केवल छिलके के समान निर्षछ जीवात्मा और उसके भीतर चाल आदि के समान 
प्रबळ परमात्मा का है, अन्य बातें नहीं घटती, इस से भी अधिक घरमे बाडे दृष्टान्त 
.उपनिषदों में उपस्थित हैं । यथा- 

तिलेषु तेलं दधनीद सपिः ॥ ( शेताइवतरोप[ि० ) 
तिलों में तेल और दही में घृत के समान परमात्मा अज्ञात है। बह ध्यान की 
मथनी घा खदेह का नीचे को अरणि और आडकर के जप को उत्तरारणि बनाकर 
रगड़ने पेल्ने से ज्ञात और रूपष्ट हो जाता है देह का रूथानी लिळ की फळी, जीव 
का स्थानी तिळ और तेल का स्थानी परमात्मा दृष्टान्त से दा्टान्त में समो | गी 
का स्थानी देह, दधि दुग्ध को स्थानी जीवात्मा और घत का स्थानी परमात्मा 


८ 


ध ~ 
२७-सथुत्‌श्च ॥ ६ ॥ 
पद्‌र्धः-( रुखते। ) स्भ्मुति से ( च )भी॥ 
चेद के पश्च।त्‌ बने ग्रन्थों को समति समभते हुये योता, जा मद्दाभारत इति- 
होल का पुस्तक है, उस को स्मृति मानकर रूच।मी शङ्कर चाय अपने भाष्य में गीता 


-१८। ६१ का घचन उद्धृत करते हैं कि- 


A 
इश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽश्ुन तिष्ठ॑तिं० । 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के 
सिद्ध है कि जीवात्मा परमात्मा भिन्न २ हैं ॥ 
तथा चास्तविक स्मृतियाँ में भी अनेक 
शोर ईएवर को भे।ज्यिता कहा -गया है । तबु 


हृदय में स्थित है।इस से भी ” 


स्थलों पर जीवों के कर्मफ से।क्ता 
सार भी भेद सिद्ध है॥ -. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ब 


| 


y 


EL हि 
|| 
| 
कछ” 


| 


Whe by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ब्रधमाएथ्याय, २ पाद्‌ ` १७ 


३८-अर्भकोकस्तवात्तद्व्यपदेशाच नेति चेन्न 


निचाय्यत्व देव व्योपपञ्च ॥ ७ ॥ 
पदार्थः-(. गर्भ कौकस्त्वात्‌ ) बालकों के घर दाने से ( च ) और ( तदु ठपप- 
देशात्‌) उल के कथन से ( चेत्‌) यदि ( इति ) ऐला कहे! कि (न) हृदयदेश में 
ईश्वर नहीं रह सकता, सो ( न) नही क्योंकि ( एवं ) इल प्रकार ( निचायपरत्वातू ) 
निश्चय हेने से ( च) और ( व्योमवत्‌ ) आकाश के समान ॥ 


& 


यदि होकि ईएचर को इदयदेशम्थित होने से. यह दोष आवेगा कि बौलर्को 
के बनाये घश्वे में जसे कोई आर नहीं कर सकता, क्योंकि घरचे से रहने च!ले मह'न 
बड़े होते हैं, इस प्रकार व्यापक ईश्घर परमात्म! इख छोटे से हृदयदेश में कसे रह 
सकता है इस लिये हरयदेश में रहने वालो ईश्वर ल़वब्यापक नद्दों, किन्तु परिच्छिन्न ` 
जोर्वात्म! डी रह सकता है | इस को उत्तर यह हें कि ईश्वर हृद्यदेश में परिच्डिन्न 
न होने पर भी हुदय में निचाय्य = छ।क्षांदक्ंव्य है, क्योंकि बदां अन्यल्थूळ वस्तुओं 
द्यी आङ वा पर्दा. नहीं है। यहो उपनिबदु में कहा है कि- 
अणोरणीयान्महतोमहीयानातास्यजन्तीर्नि हितोगुहायाम्‌ । 

अथवा 
योयोनि योनिपधितिष्ठत्यकोयस्मिन्निदँ सं च विं चोति सर्वस्‌ । 
तमोशानं वरदं देवरीडयं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमाति ॥ 
` ( शेता ० ४।११) 

अर्थन्जा एकला ही प्रत्येक येति में अधिष्ठाता है।कर रहता है, जिस में यद 
ब ( जगत्‌ ) उत्पन्न मर प्रलय को प्राप्त हे।ला है, उस वरदायक स्तुतियोग्य देव 
परमेश्वर को (निचाय्य, हृदयेश में साक्षात्‌ छरके अत्यन्त इस शान्ति को पाताहे॥ 

बस हृदयदेश में परमात्मा की स्थिति.कहने वाले बचनों का यह आशय नहीं 
कि परमात्मा परिडिछन्न हे।कर हृदयदेश में स्थित है) किन्तु हृदय में निश्चय वा 
साक्षात्‌ करने योग्य है, परन्तु है हृदय से बाहर भी | सूत्र में व्योम = आकाश के 
समान है । जेसे आकाश सघत्र भी है, घट मठ आदि में भी है ऐसे ही परमात्मा 
क्षचत्र है, बही हृदय में मो है ॥ 9 ॥ 


३९-संभोगप्राप्तिरोति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ < ॥ 
द्र 
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१८ घैदान्तद्शन”भोषनुवादे 


पदार्थ:-( चेत्‌) यदि (इति) ऐस। कहे कि (सभे।गप्रासिः) भेग की प्रसक्ति १ । ड 
है।गी, खा ( न ) नहीं, क्यों कि ( वशैष्यात्‌ ) विशेषम!च से ॥ 

यदि कहे! कि ईश्वर दय में गहने से जीव के समान ईश्वर भी भोक्ता हेग 
सो नहीं, क्यों कि जीवतां से परमात्मा में इतना विशेष है क्वि-छु ०३ । १। १ 
तयोरेकः पिप्पछं स्वाद्वति, अश्नन्नन्यों अभिवाकशीते। ! 

यद्यति एक देइ में जीवात्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, परन्तु तो भी 
ज्ञीचात्मा भेक्ता दिकर और परमात्मा केवल साक्षो देकर बच्मान है॥ ८ ॥ | 

यदि कहे! कि परमात्मा भोगरहित है तो उसको शास्त्रों में अचार खाने 
घाला घयों कदा है ? जेसा कि- 

यस्य ब्रह्म च चन्रं चोमे भवत ओदनम्‌ । 
( कठोपनिषद्‌ १।२। २५ ) 

अर्थात्‌ जिस परमात्मा के ओत्मिक्र और शारीरक बळ >ब्राह्मयछ और क्षात्र, ~ 

बल दोने हो भात के समान भक्ष्य हैं । तथा 


महमन्नादोऽहमन्नादेऽहमन्नादः ? में अन्न खोने बाला हूं ३ इत्यादि बचने 7 
से परमात्मा में भोग पाया ज्ञाता है ? तौ उत्तर- 


०-अत्ता चराचरप्रहणात्‌ ॥ ९॥ 
पद्‌।थ-( चराचरप्रहणात्‌ ) चरांचर के ग्रहण करने से ( अत्ता ) खाने वाला 
[ कहा गया ] है ॥ 
घार्तविक भाग से परमात्मा को अत्ता = खाने बळा नहीं कहा गया किन्तु 
सब कुछ उस अनन्त परमात्मा के भोतर ग्रहण किया हुवा हे।ने ले डल परमात्मा 
को भत्ता कहा गया है, न कि भाक्तत्व से ॥ ६ ॥ 


४१प्रकरणाञ्च ॥ १७ ॥ 
पदाथ।( प्रकरणात्‌, ) प्रकरण से ( च) भी ॥ 


. अत्तासे परमात्मा ही का अभिप्राय है, जीव का नहीं 
में परमात्मा का ही चर्णन है ॥ १० ॥ 


४२-गुहा प्रावह्ावात्मनो हि तदशनात्‌ ॥ ११ ॥ । ! 
पदार्थः-( हि) क्‍योंकि (वद्वुशनात्‌ ) उसको देखने से 
| . आत्मा ( गुहां ) हृदय में ( प्रबिष्टौ) प्रविष्ट [ पाये जाते हैं ]॥ 


४ गुहां प्रविष्टी प'मे पर।ध ” कड १।३।१ इत्यादि वाक्यो के देखने से 


। षयोंकि प्रकरण 


( आत्मानो ) दे। 
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व्रथम'ऽ च्याच, २ पौद्‌ ` १९ 


t खाट पता रा आई, छ ते ज्रीवॉत्मा, २ परमात्मा ४ 
चाया जात! है कि हृदय में दो आत्मा घास'/ऋए्त हैं, १ § 


| EN नि + मो हे < 
| सं स्‌ त्र प्रा ङ्क्ष ष्य छ 0) । स्‌ छा चान था द्‌ (| | | घ i र | ष म i जत्त ध्न t शो [! स 3 
| छर स्‌ ग्‌ ष याङ रत Yt < ये २. 


|| लिखते जि ते PI ९ दि द्धि 
छवि थवा जीव आर इएवर : यदि बुद 
| “दो आत्मा कोन २ हैं? बुद्धि आर जीव अथव & 


और जीव माने जोचें तौ भी ठीक है क्योंकि कार्य करण के समूद से जिस में बुद्धि 
तिच दि [योग्य ही था क्‍योंकि नचिकेता 

) प्रधान है, जीच विलक्षण है यह इस प्रकरण में बतान ह Po 
का यह प्रश्नथा कि “येयम्‌ प्रेते विचिकित्सा मचुष्ये ऽस्तीत्येके नायमसत है । 
& Fr 

| एत द्विद्यामचुशिएह्त्वयऽहं बुर।णामेण वरस्तृतीय; कठ १।१ २० ( क मु ; 
के मरने पर संशय दे कि चह मर्ने पश्दात्‌ है वा नहीं । कोई कहते हैं. कि हद? 
१ ग कि देहै- 

के।ई कहते हैं कि नहीं । इस के उत्तर में यह प्रतिपादन करना राक है ही कि दे 
| र देह के हीं. जालः । आग्‌ 

रि के सङ्गत से बिळक्षण जीच देह्‌ । !। 

| न्द्र्यवुद्धि के सड्डु त से विलक्षण जीच दै जो देह के साथ मर नहीं: अ डट 
यदि जीचात्मा परमात्मा इन दै आत्माऔ को समझ तौ रे ठीक है, कोकि नचि 
केतो का यह भी प्रश्‍न था कि>" अन्यत्र "र्मा दन्यत्राऽधर्माद्च्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌.। 


| पन ड त्पश्यसि तद्वद ” ॥ १।२। १७४॥ है 
| र य्य Me 0 भूत भविष्यत्‌ इस सब से pS 2 
हि तुम जानते दो, उस को बताओ ॥ इस प्रश्न के ३ में 2 से कम | 28 
बिल्क्षणता भी प्रतिपादन करनी ठीक थी । तब 800 दो आत्मा सिफ 0 ? 
इस में एक आप करने चाळी फहता है कि ये देने ही पक्ष ठीक सम्मध नहों, न 
क तौ घुद्धि-जीव, न जीव-ईश्वर । क्योंकि उपनिषद्‌ के इस शछे।क F १ ee 
जो देने आत्माओं में सम्भव नहीं । बद यह क्कि sr में सुक फ़ क 
| हुते ” । यह बात जीवमें घट सकती है, ईश्वर में नहीं, न बुद्धि में । ह तौ वु हे 
| जीव, न जीव-ईश्वर का ग्रहण सस्भच है । बुद्धि = अचेतन ह + साग च 
| नहीं, परमात्मा भेक्ता नहीं, “ pp ad सुए्डक ३.। १। १. 
दि णा उस के साक्षी मात्र, नगरा यु 
का का समाधान यह है. कि ६-' छत्र चाळे जातै हैं, क 
लते कई ज्ञाने चाले! में किीं के पास छन्न न हे, तथ भी ए ही i हम 
को! कह दियो जाता है, इसी प्रकार ीष ईश्वर इन हः में परू 7 कै 
है।ने से साहचय्थ में दोनों के मै।क्ता कहे दिया गया है । ए-अथवा हे द I र 
चालो और ईश्वर को भागाने बाला जान कर ह हि oes 
नें का सस्बन र ऐसा कह दिया गया है। जसे परहा ना पी 
verb तथा बुद्धि और जीव का भ्रण देना आत्माभौं से करें, 
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यह भी खम्भवहै क्योंकि बुद्धि भेगसाधनहै, साधन «करण के भी कर्तुत्वदिवक्षो 
है। जाती है | जैसे ”, लकडि्यं पकाती हैं ” इख घाक्य में इन्धन = छफ डिये के जो 
पक्षाने का साधन है, कर्ता कह दिया जाता है ॥ 
और अध्यात्मप्रकरण में बुद्धि-नीव था जीवेशषर के अतिरिक्त आत्मा शब्द्‌ 
का अन्य कोई अर्थ लप भी नद्दीं लक्ता । इख डिये दोनें पक्ष घन लकते हैं । इन 
दोनों में से कौनसा पक्ष चारूतद में विवक्षित है, यह सशय है | इस संशय में प्क 
बात देख कर तौ वुद्धि और जोवका पक्ष ठीक जश्चताहै क्‍यों नि वहां “शुदं प्रविष्टौ * 
विशेषण है | यदि शरीर को गुहा कहें वा हृदय के! गुहा! कहें तौ देने प्रकार से 
बुद्धि और जीव ही गुदा में प्रविष्ट कहै जा सकते दै । जब अर्थ घट सकता है, सघ 
सवगत ईश्वर का देश १ देह था १ हृदय को करपना करना ठीक नहीं । तथा सुकर्म 
का फलभेग भी ईश्वर में वर्जित है। अेखा कि--'“न कर्मणा बर्धते नो कनीयान्‌? 
ईश्वर न तो कर्म से बढ़ता, न घटता है ( बृहदा0 ४ | ४। १३ ) तथा छाया और धप 
के दृष्टान्त से भी चेतन जीव और अचेतन बुद्धि के लक्ष्य करना ठीक जांन पटल, । 
क्योंकि जेसे छाया और धप एक दूसरे से बिलक्षण हैं तैसे ही बुद्धि और जीव में 
एक जड़ दूसरा चेतन देने से एक दूसरे से विलक्षण हैं इस कारण यहां बुद्धि 
शर जीव को ग्रहण करना डी है। इस प्रकार संशय का एक पक्ष में अधिक 
RE a Con को इस द्विवचन से देने 
तः १ अर्थ में द्विवचन संख्या सुनी 
न तब लेक में भो एक ही जाति की दे व्यक्तियें ली जातो हैं, जेसे “इस वेळ 
£ इ” ग 
गा 
0 * जु ८ ु हा अतप्रान = कर्मफल भाग शब्द से 
जीव का a निश्चितहै, तब दूलरे आत्मा के ढहें तो चेतन समान दूसरा अ i 
परमात्माही निश्चित होंतु!है । और यह जाकह] कि “गुहां प्रचि” (रणते 
जीको ही ग्रहण सरभवहै, न कि ळीच ईशचरका, इस के उत्तरमें हमकहतेहै' कि“ 
द 
गुदा दित हे।नातौ घ।रस्चार श्र तिस्स्यृतिये।ंमें द pn र 
णम्‌ (कठ १। २॥१२)येचेद्‌ नि हितं गुहपयं परमेव्ये।मन्‌ (ते० मम छ पुरा- 
प्रविष्टम इत्यादि॥हम कदुकेहे कि सवंव्यापक ईश्चरका भी साक्षात्कार 
हृदय है, इस कारण हृदय के उस का स्थान क 


मग भी दे।ष नहीं, क्योंकि ''छत्र बाले जाते हैं” 
देकर उत्तर दे चुके दें | छाया और धूप का बियो 


वच्छ गुदा 
येण्य रथान 
दना अयुक्त नहीं । सुकर्म. का फ़ 


इस लौकिक वाक्य का उदाहरण 
षण भी घिरुद्ध नहीं पड़ता बसोंकि 
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जीव संसारी और परमात्मा असंखारा होने से एक दूसरे से पेल हो बिलक्षण हैं | 


जसे छाया और धूप | ज्ञोव अहपज्ञ और ईश्वर सर्बज्ञ है, ह॒ भी विलक्षणता है। 
इस लिये लिद्ध हुवा कि आत्मानो इल (द्विवचन से एक जीवात्मा और दूलरा पर” 
मात्मा कहे गये हैं ॥ ११॥ 


॥ ४३-वशषणाञ्च ॥ १२ ॥ 
पंदर्थ:-( विशेषणात्‌ ) विशेषण से ( च ) भी ॥ 
आत्मानं रथिनं विद्धि०' ( कठ १।३।३) इस श्रति में जीवात्मा के 
श्थी कहा है, शरीर को रथ, इन्द्रियों के घोड़े, मन का रूगाम ८ ररूसी बद्धि को 
सोरथो | तथा “ सोध्वन; पारमाप्नोति तद्विष्णो; परम पदम्‌” (कठ १।३।३.) 
इस में म'गं के पार उस विष्णपद को.पहुंचना कहा है । इन विशेषणों से जीवात्मा 
और परमात्मा ये दे! आत्मा हो पाये जाते हें ॥ १२॥ 


४४-अन्तर उपपत्तेः ॥ १३॥ ॥ 
पदोथे।-( डपपत्ते; ) युक्ति से ( अन्तरः ) अन्तर्याप्री है॥ 
पक देश में दा पदार्थ न रह सकने की शङ्का के उत्तर में कहते हें कि सुक्ष्म 
पदार्थ स्थूल के भीतर रह लता है, उपपत्ति = युक्ति से यह सिद्ध है। जैसे छेह 
पिण्ड में अग्नि भीतर" अन्तर हे।कर रह सकता है | जीव की अपेक्षं भी ईश्‍वर 
अति सूक्ष्म दे।ने से जीव में भी व्यापक हे! सकता है ॥ 


४५-स्थानादि व्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ 

पदार्थ$-{ रूथानादिव्यपदेशात्‌ ) स्थानादि कथन से ( च ) भी 

य आत्पनि तिष्ठन्‌० ( वृहवा० ३।७ ) इत्यादि स्थलों में आत्माको परमात्मौ 
छा स्थान कथन किया है | इस से यहभी सिदहे कि जीवात्मा के भीतर परमात्मा 
के व्यापक देने में उपपत्ति ही नहीं किन्तु शब्द प्रमाण भी है पी 

स्थान शब्दके आगे आदि शब्द भी पढ़ा है, उससे नामादि का ग्रहण जाने।। 
“परमात्मा बाणी का विषय नहीं, तथापि नाम सूमरणादिसे उसकी प्रापि में सुगमता 
हेती है, इस लिये शास्त्रों में उस के नामादि भी पाये जते हे, केवल आत्मा को 
उल को स्थान मात्र ही नहीं कह दिया है ॥ १४ ॥ 


रः ` ४६-सुखाविशिष्ठाभिधानादेव च ॥ १५॥ 


पदार्थ;-(सुखबिशिष्टाभिघातात्‌) सुलयुक्त कथत से (एय) निशवय (च) भो॥ 
परमांत्मा के आनन्दमय कहा गया है, इस से भी यद सिद्ध हत हे कि 
आत्मा दे हैं, एक भानन्दमय, दूसरा सुखी दुःखी झीबात्सा ॥ १५ ॥ 
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५७-ग्रतापनिषत्कगत्यभिधाना्च ॥ {६ ॥ 

र जि तिषद्स्वैदान्त छ 
पदार्थ;-( श्र त्ञाप्रनित्रतकगत्यमिघाताच्‌ ) जिल ने जप तिल के न 

i : ह ttf छः ° 

श्रवणपूर्वक छान प्राप्त किया है, उसी के गति = ब्रहमप्रो्ति कहो गई देने ; 

भी ॥ हे र 

सर्वगत भी ब्रह्म लब फो प्रात नहीं हेपता, किन्तु वेदान्त कै अध्ययन से ज 


हृदयेश में अन्तवत्ति देकर ढूंढने से मिळता है इस से भी अन्तर्यामी होना पायां 
जाता है ॥ १६ || के 
४८-अनवस्थितेरसम्पवाच नेतरः ॥ १७ ॥ 
पदार्थ; ( अनघस्ितेः ) ठदराघ न हेने से ( च ) और ४ ( अस्र मवत्‌ ) असः 
अच हे।ने से ( इतरः ) दूलरा आत्मा = जीवात्मा ( न) अन्तयामी नहीं 2 
जीवात्म! एकर देह में सदा ठदेरता नहीं, तथा यह संभव भी नहीं कि एक 
देशीय एकदेहरूथ जीवात्मा सारे जगत्‌ का अन्तर्यामी दै सके इस लिये जीवात्मा 
अन्तर्यामी नही ।। १७ ॥ ड बह 
४९-अन्तयीम्पधिदैवादिपु तद्भव्यपंदेशात ॥ १८ ॥ 
पढार्थ-( अधिदेव।दिप ) अधिदेत्र, अधिभूत, अध्य टम इन सत्र LE मे 
( तद्धमेपदेशात्‌ ) उस के धर्म = अन्तर्मामौपने के उपदेश से ( अन्तर्यामो ) व्रह्म 
सपान्तयाप्री है ॥ 
बृहदाग्ण्यक में जहाँ अन्तर्यामी होने 'छा चर्णन है, वहाँ अग्नि जल तेज चायु 
आकाश आत्मा और इस लेक, परलोक) सघ भूत, इन सब के भीतर रह कर स 
का नियामक हे।ना कहा हे । यथा-- 
“थ इमं च छाक परं च कोक खर्वाणि च सूतान्यन्तरे। यमयति०-यः पृथः 
(बयां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवों न वेद, यस्य पृदिवी शरीरं यः 24" 
यमयत्वेष त आत्माऽन्तयास्यऽस्ृतः ( चु० ३। ७। १ ) इस से सब भृतिं देवों और 
'आत्माओं मे अन्तर्यामी दा कर वत्तेमान हुवा सिद्ध है ॥ १८॥ 


५०-न च स्मात्तेमतडमीभिलापात ॥ १९ ॥ 


पदार्थः=( रूपात्त॑म्‌ ) स्म्युति में कदा जगत्‌ का उपादान कारण ( च) भी 
( न) अन्तर्यामी नहीं दे। सफता, ( अतद्धमभिळापात्‌ ) उस में भन्तयामित्व चर्म 
का कथन न हेले से ॥ 
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आसीदिदं तमोभ्रतमप्रज्ञातमलक्षणस्‌ । 
अप्रतक्यम बिहञेय प्रसुधापिव सवतः ॥ मनु १। ४५ ॥ 
इस प्रकार जख जगत्‌ के आदि उपादान कारण के तमोभूत, अप्रश्चांस, 
अलक्षित, अतक्न, अशय कहा हैं, वहाँ उस को भी अन्तर्यामी नहीं कहा, इस छिये 
उपादान कारण भी अन्तर्यामी नहीं ॥ १६ ॥ 
५१-शारोरश्चोमयेऽपि हि भदेनेनमश्षीयते ॥ २० ॥ 
पदार्थ;-( शारीरः ) जीवात्मा ( च ) भी अन्तर्यामो नहीं-[ न. शब्द की पूर्व 
सूत्र से अनुवृत्ति है--शङर भाष्य ] ( दि ) कयोंक्रि ( उभये ) दे'नां= कणव शाखी. 
आर माध्यन्दिनो शाखो ( अपि ) भो ( एनम्‌ ) इख जीवात्मा को ( भेदेन ) भेदभाव 
से ( अधीयते ) पढते हैं ॥ ? 
2 “ये विज्ञने तिष्ठन्‌” ( बृद० ३। ७ | २२ ) इस चाक में कणव शाखा वाछे 
और "य आत्मनि तिष्ठन्‌” ( बृढ० ३।७।३०) इस वाक में माध्यन्दिनी शाखा 
बाले, दे।नों ही जीवात्मा में परमात्मा को व्यापक और जीव को व्याप्य मान कर्‌ 
भेदचाद्‌ का पाठ करते हैं, तब न तौ जीवात्मा खयं परमात्मा हु: [अतपब] बहू न 
आन्तयाँमी है ॥ २०॥ 
५२-अदृश्यादिगुणकोधर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 
पदर्थः-( धर्मोक्तेः ) चर्म कथनसे ( अदू शयत्वादिरणकः ) भद्दृश्य हे।ने आदि 
से गणदान है ॥ 
४ जगत्‌ का कर्ता धत्तां हर्ता चक्षरादि इन्द्रियों का विषय न होने से अद्वश्य, 
अरूप, अगन्ध, अरस इत्यादि गुणों ( विशेषणों ) बाल) है. क्योंकि श!स्त्र में उस के 
ऐसे ही धर्म ( गुण ) कहे गये हैं । यथा-अद्वेश्यम5्ग्राह्मम5गे।त्रम5वर्णम5च्छ: श्रोत्र 
तद्‌ऽपाणिपाद मित्यादि ( मुण्डक १-१ । ५-६ ) वइ भद्वए्य, भग्न हा, अगे। त्र, अरूप, 
अचक्षुष्क, अधो त्र, अहरूत, अपाद्‌ है इत्यादि ॥ २१ ॥ 
_ ५३-विशेंषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ २२ ॥ . 
पदार्थः-( विश्ञे-देशास्यां ) विशेषण और भेद के कथन से (च) सी (इतरौ). 
ज्ञोच और प्रधान = प्रकृति ( न ) जगत्‌ के कर्ता धत्तां हर्ता नहं हैं॥ | 
सुण्डक २-१-२ में ऐसे विशेषण है, जो जीव और प्रकृति में नहा घटते । 
जेरे- दिव्ये!ऽह्यमूत्तः पुरुष; स बाह्म!म्ग्न्तरोह्मं ः। अप्राणोह्यप्रनाः शुक्र: अक्षर।त्प- 
दत; प्र; '' || इत विशेषणों में प्रकृति नहीं घटती और जीवेश्वर के भेद कथत से. 
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२४ चेद्रःन्तरशन=भ खःनुचाद्‌ 


जीव प्रे मी नदीं घटते, जेल! कि इसी पाठ्के २० वें सूअ मै भेर कथन कर आये हैं | 


ऊपर के उपनिषद्धाकय में इतना रूपष्ट कदा है कि अक्षर = प्रकृति से परे=सूदम जील 
मौर उस से पर= सूक्ष्म परमात्मा है ॥ २९ ॥ 


५४-रूपोपन्यासाङ ॥ २३ ॥ 

पदार्थः-( रुपोपन्यासात्‌ ) रूपके उपन्यास = कल्पनायूक्त कथन से (च) भी ॥ 

कलपना = फरजी कथनकेा उपन्यास कहते हैं, जा न दै। परन्तु करपना करके 
कहा जावे | परमात्मा का भी रूप व'स्तव में नहीं है, परन्तु अलङ्कार रूपसे कल्पना 
करके कहा गया है। जेसे-” भग्निमृर्था ,चक्षुषी चन्द्र्सूयौं दिशः श्रोत्र वांग्विदृताश्च 
चेदा: । बायः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भयां पृथिवी होश खर्वभूतान्तरात्मा ” ॥ 
मुण्डक २।१।४ अग्नि उस का मूर्धा है, सूयचन्द्र नेत्र, दिशायें कान वेइ वाणी, 
द्याय प्राण, हृदय विश्व, पृथिघी पांच, यही सब सूतां का अन्तरात्मा परम।त्मा ह । 
एते रूपक बांध कर कथन उपन्यास की रोति पर कहे गये दें, जा जीव वा प्रकृ 
में नहीं घटते ॥ २३ ॥ 


५४-दे्वानरः साधारणशब्द विशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
पदाथेः-( साधा-विशेष,त्‌ ) खाधारणशब्दों से विशेष हे।ने से ( वेश्वानरः ) 
परमात्मा का नोम वेश्वानर है ॥ 
कोन आत्मा, कि ब्रह्म ( छान्दो० ५ । ११ ) हमार! आत्मा कौन है, बहा 
क्या है । इत्यादि प्रकरणों में लाध।रणशब्द से विशेष वर्णन पाया जाता है, इसलिये 
ऐसे प्रकरणों में बेश्वाचर शब्द्‌ का साधारण अर्थ ञाठर।गिन भूताग्नि ओर जीवात्मा 
न्दी समझता चाहिये, किन्तु जगत्कर्ता परमात्मा ही समझना चाहिये ॥ २४ ॥ 


६-स्मर्यपाणपनुपान स्यादिति ॥ २५ ॥ 


पदो्थ।-( स्मयमाणम्‌ ) स्म्ततियेमें कहा हुवा ( अनुमानम्‌ ) अनुमान (इति) 


थह ( स्यात्‌ ) हागा ॥ 
विश्व >'सब, नरल्स्मनुच्यौं में जो रहे, वह वखानर परमात्मा । चेदालुकछुछ 
हटृतियों में भी इसी प्रकार अनुमान किया गया है कि- 


छाकानों तु बवृड्यर्थ मुखबाहुरुपादतः 


ब्राह्मण क्षत्रिय वश्यं शूद्रं च. निरबत्तयत्‌॥ | 
र -. मज्ु.१।२१ 0 
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“कोड जितिन जिते (00. हा मद जम छे।कों की उन्नति के लिये परमात्मा ने ब्राह्मण = प्रुख, क्षत्रिय = बाहु,वेश्य = 
ऊङ्का और द्र = पांच बनाया । इक प्रकोर के ईश्वर के वेश्वानरस्व का कथन जे 
र्म्रृतियों में आया है बह मी अनुमान करात। है कि परमात्मा का नाम उपन्यास 
की रीति पर वैश्वानर आता है ॥२५॥ 
'५७-शब्दादिम्योऽन्तःप्रतिष्ठाना्च नेति चेन्न तथाहष्द्शुप- 
देशादसमवातु रुषमापि चेनमधीयते ॥ २६ ॥ 

पढ्‌'र्थः=( शब्दादिभ्यः ) वश्वानर गाहुपत्यादि शब्दों से ( न्त) और ` (न्तः 
अतिष्ठ नात्‌ ) भीतर प्रतिष्ठत हाने से ( चेत्‌) यदि ( इति) ऐसा कद्दे। कि (न) 
परमात्मा रा नीम चेएवानर नहीं बनता, लो ( न.) -नद्दों। फ़्योंकि ( तथादुष्ट्युप ) 
देशात्‌ ) उल प्रकार को द्वष्टि से उपदेश से ( असंभवात्‌ ) असंभव हे।ने से ( च ) 
आर ( एनम्‌ ) इली वेश्वानर के ( पुरुषम्‌ ) पुरुष (अपि) भी (अधीयते)पढ़ते हैं ॥ 
| सूत्र के पूर्घाध में दा हेतु पूर्वपक्ष हैं । १-यह कि एक वैश्वानर शब्द्‌ ही गरिन 
अर्थ करने को होता सो नहीं, प्रत्युत आदि शब्द से अन्य गार्हपत्यादि शब्द भी 
देखे जाते है, जेसे-'' हृदयं गाहंपत्य4” छां० ५। १८। २ इत्यादि में तीनों भग्नियों 
की वर्णन है । ९-यह कि “' वेश्वानरं पुरुषविघं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद्‌ ” शतपथ 
१०।६।१।११ इस प्रकोर के वोकयों में उल का अन्त; प्रतिष्ठित = भीतर धरा 
हुवो कहा है, सो ये दे।नों हेतु जोठराग्नि में घडते हें, बही गार्हपत्यादि नाम सै 
“हद्यं गार्हपत्यः” इत्यादि में प्रख्यात है, जाठराग्नि ही भीतर प्रतिष्ठत है। इस क्के 
उत्तर में सूत्र का उत्तरार्ध है कि वेरी दृष्टि से उपदेश है जिख से परमात्मा का 
ग्रहण है, क्योंकि जहां छान्दोग्य ५। १८ । २ में "हृदयं गाहंपत्यः ” कहा है, बही 
/मूर्थव सुते जाः ” भी कहा है, जिस से अग्निद्व ष्टि से गार्हपत्यादि शब्द प्रयुक्त नहीं, 
किन्तु ईश्वरदुष्टि में हैं, क्योंकि अन्यशब्दों से वहां प्रकरण में अरिन का अर्थ संभव 
नहीं । और रज्यद कि माध्यन्द्रिन शाखी लेग उख वैश्वानर के पुरुष भी कहते हैं: 
जैसा दि ऊपर अन्तः प्रधिष्ट पुरुष का वर्णन है, चल परमात्मा पुरुष है, और प्रत्येक 
के अन्तर और बाहर सथंत्र है।ने से अन्त; प्रतिष्ठित ऋहनो भी उस में संभव है॥२१॥ 

५८-अतएव न देवता मूतं च ॥ २७ ॥ 


पदार्थः-( अतः ) इल कारण से ( एव ) ही ( देवता ) चैश्वानर का अर्थ देब | 
विशेष ( च ) और ( भूतं ) भूतविशेष ( न ) नहीं हो खरता ॥ रुपष्ट है ॥ २७ ॥ 


५९-साक्षादप्यविरोधं जे मितिः ॥ २८॥ | 
5 
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२६ चेद'न्तदशेन-भःष'जुघाद्‌ 


पदार्थः-( जेमिनिः ) जैंमिनि आचार्य ( खाक्षात्‌ ) खाक्षात्‌ ( अपि ) सी ( आः 
बिरोध ) विरोधाऽमाच को कहते हैं ॥ 

जैमिनि जी कहते है कि प्रकरण और हेतुओं से तौ चेश्वानर शब्द परमास्मार्थ 
में धरता दी है, किन्तु साक्ष त्‌ ईश्वर का नाम भी वैश्वानर = विश्च का नेता, |इस 
अर्थ को लेकर स्प है ॥ २८ ॥ प्रक्ष-यदि परमेश्वर का ग्रहण है ठौ. खवंव्यापी 
परमेश्वर में प्रादेशमात्र कथनकारि उपनिषद्वचनों को कमा गति होगी £ |. उत्तर ७ 


` ६०-अभिव्यक्तेरित्याइपर थ्यं: ॥ २९ ॥ 
पदार्थः-( आश्मरथ्यः ) आश्मरथ्याचार्य ( इति) ऐसा कहते हैं. कि ( अभिः 
व्यक्त; ) प्रकट था प्रत्यक्ष हे।ने से ॥ 


अर्थात्‌ मन में परमात्मा का मानस प्रत्यक्ष = अभिव्यक्ति हे।ती है, अतएव 
प्रादेशमात्र मन;स्थ परमात्मा को प्रादेशमात्र वो अंगुष्ठपात्र पुरुष कह दिया गया 
दै ॥ २६ ॥ 
६१-अनुस्मृतेबोद रिः ॥ ३० ॥ 
पदार्थः-( बादरिः ) बादरि सुनि कहते हैं कि ( अनुत्सृते ) अनुस्मरण से ॥ 
प्रादेशमात्र देशस्थित हत्पुरडरीक में अनुस्मरण "याद्‌" किया 'जाने से 
परमात्मा को प्रादेशमात्र कहा गया है ॥ ३० ॥ 


६२-संपत्तरिति जेमिनिस्तथा हि दशयाति ॥ ३१ ॥ 


पद्ार्थ:-( जेमिनिः ) जेमिनि मुनि (इति),ऐसा कहते हैं कि (सम्पत्तेः) 
सम्पद्‌ः है।ने से । ( तथा हि ) वेसा ही ( दशयति ) दिखाते हैं ॥ 

एक २ प्रदेश अर्थात्‌ प्रत्येक प्रदेश परमॉटमा की सम्पत्ति है, और चहद उस 
त्रदेशस्थ सम्पत्ति का स्वामी है, प्रदेश छोर चां सिरेका भी कहते हैं, परमात्मा ओर 
छोर तक प्रतिप्रदेश में वत्तमान है, अतएच उस के प्रादेश मात्र कथन करने वाले 
घचनो को सङ्गति इस प्रकार जमिनि सुनि के मत में है। तथा च शतपथ १० । ६॥ 
१ । १०-११ “प्रादेशमात्र मिच ह देवः” इत्यादि में दिखलाया गया है कि मूधा, चक्ष, 


` नासिका, सुख, चुत्रुक,= ठोड़ी चाहे एक प्राणी को, चाहे खारे ्रझाणडकी में ने. | 


नर परमात्मा वास करते हैं ॥ ३१ ॥ 


६३-आमनन्तिचेनमास्मित्‌ ॥ ३२॥ ` 


FE 
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पदार्थः-, एनं ) इल परमात्मा का ( अस्मिन्‌ ) इस प्रकरण में (च) मोर 
छागं भी ( मॉमनन्ति ) अपने आंस्नायप्रन्थो में कथन करते ॥ ३२)॥ 
इति श्री तुल्सीरामस्वामि कृते 
वेदान्तदंशनमाषानुवाद समाष्ये, प्रथमाध्यायस्य, 
द्वितीयःपादः ॥ २॥ 


A SRR Dr 


खथ प्रथसाऽव्याथस्य 
तृतीयः पादः 
६४- द्युम्वाद्यायतर्न स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ 
पदर्थः-(रबशब्दात्‌) अपना वाचक आत्मा शब्द आने से. (यू भ्वाद्यायतनम्‌) 


द॒ लोक भूछोकादि का आयतन = घर [ परमाल्मा ] है ॥ 
छुएडक २। २ । ५ में लिखा है कि” 


यस्मन्द्याः प्राथेवी चान्तारक्ष मनः सह प्राणश्च सवः। 


तमवेक जानथ आत्मानमन्या वाचा वसुञ्चथाऽपृतस्यष संतुः ॥ 
भर्थ:-जिस में यू लोक, फथिवीठे।क और अन्तरिक्षलोक ( ३ लोक ) और 
सब प्राणों के सहित मनरूतत्व ओत = पिरेया हुवा है, उल ही एक का आत्मा = 
ब्यापक जाने, अन्य बातें छोड़ दै, यह अमृत का पुल है ॥ 
इस लिये दय छकादि का घए=जिस में थ छोकादि घास करते हैं, जगत्‌ का ¥ 
कर्त्ता धर्ता दत्ता परमात्मा है क्योंकि उसी पक के व्यापक = आत्मा कहा गया दै 


-॥ १॥ दूसरा देतु।- र 


६५-सुक्तांपसृप्यव्यपद्‌शात्‌ ॥ २ ॥ 
पढार्थ;-( मुक्तोप० ) मुक्त पुरुषों के जिस के पाल जान। है, इस कथन से- 
भी पाया जाता है कि अन्य आत्मा = जीवात्मा भी चलेकादि का घर नहा 
हैं, वे ठौ मुक्त देकर स्वयं परमात्मा का शरण= घर नाते हें ॥ १॥ 


६६-नाबुमानमतच्छन्दात्‌॥ ३ ॥ 
पदार्थ-( अनुमान ) अच्चुमानसिद्ध = च/युआदि तत्व ( न) जगल्कत्ता घर्ती 
इता तदीं ( अतच्डब्रात्‌ ) उस का शाब्दूभमाण तत है।ने से 
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यदि अनुसप'म करे कि वायु वा अन्य सूयाद कोई जगत्‌ का कत्ता घत्ता हरु 
होागा, से नहीं, क्योंकि उस प्रकरण में जहाँ जगत्‌ के उत्पादक को चणन है, घर्म 
के जगत्रसंत्वादि घर्म वाला कहा गया है, अन्य का नहा | श्र ति स्मृति के अनेक 
घोकय ऊपर सूत्रों के भाष्य में बता दिये गये. ॥ 


इस सूत्र कै " अनुमान ” पद के स्थान में “ आनसानिकं ? पाठ भी एक 


पुस्तक में देखा गया है ज्ञात दाता है जे। खस्तरत्‌ १७४६ का लिखा पूना निवासी चे० 
शा० रा० रा० बाल: शास्त्री का पुस्तक, कॅलाशवाखी “ देव.” नामी विद्वान्‌ का 
आलन्दाभ्रम प्रेस पूनाफे प्राप्त हुवा, जिसके पन्ने ५99 प्रति पन्ना पंक्ति १६ अक्षर ३० 
का है । परन्तु आर्यमुनि जो के भाष्य में सुत्रास्त में " प्राणभृञ्च ” पाठ भचिक है; 
ज्ञा अन्प्र किसी पुस्तक में हम के नहीं मिला किन्तु " प्राणभृच्च ” यह अगला सून 
प्रथक्‌ मिलता है ॥ ३ ॥ यथ।- 
६७-प्राणमुच्च ॥ ४ ॥ : 

पदोधथ-( प्राणभृत्‌ ) प्ररणघारण करने बालो = जीवात्मा (च ) भी ॥ 

जगत्कर्ता घत्तौ दत्ता नहीं हा सकता ज्ञा य लोकादि का घर हे ॥ ४ ॥ 

इस से देतु१= | 
६८-मेद्‌व्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 

पदाशः( भेदव्य० ) भेद के क्रत से ॥ 

ङ्करभाष्य-यहां भेद कथन भी है “ तमेचकं० ” इस में शेय और ज्ञाता के 

भोव से | उन में डीवात्मा तौ मुक्ति की इच्छा वाला हवेते से ज्ञाता है, परिरोष से 
( बचा हुवा ) अ.त्मा शब्द का धाच्य ब्रस 5 शेय है, ( बद्दी द्यछोकादि का स्थान 


समा जाता है, जीधत्मा नहीं ॥ 


सत्रार्थ मात्र लगावें तौ शह्रूराचाय जी भी भेद कां मएडन ही करते हैं, परन्तु 
अपनी ओर से उप्राधि और लक्षण के जाड तोड ( भाग व्यागादि.) से असेद्‌ को 


कल्पना जड़ी कर लेते हैं ॥ ५ ॥ अन्य हेतु!- 


द ६९-प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ 


पद! थे+-( प्रक० ) प्रकरण से? 
भी जीवात्मा य लोकादि का स्थान सिद्ध नहों दाता, परमात्मा ही सिद्ध 
हे.ता है ॥ 


डुरभाष्य-यद प्रकरण भी परमात्मा का है। “ है भगवन | किस के जान 
छेने पर यह सब जान छिया जाता है” ( मुएडर १।१।३) इत में णर के जात 
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भअ 


छेने पर सब के ज्ञान की अपेक्ष से । क्योंकि परमात्मा के ज्ञात देने पर, जा सब, का 
आत्मा है, यह सब शात हे।गा, न केचळ जीवात्मा के ( ज्ञाने के मात्र से )॥ ६॥ 

अन्य दो हेतुः- 

७०-स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥ 

वदार्थ-( स्थित्यदनःस्पां ) स्थति और भोग से ( च ) भी ॥ 

द्वा खुपर्णा+ मन्त्र में जीव तपा को तौ भेक्ता और परमात्मा का सःक्षिमात्र 
होकर स्थित कहागय। है । इस देतुसे भी जोवात्मो य ठे।का दिका आयतन = स्थान 
नहीं हा सकत! ॥ 9 ॥ 


७१-भूमा संप्रसादादऽष्युपदेशात्‌ ॥ < ॥ 


पदोर्थ-( संप्रसादात्‌ ) संप्रसाद से ( अध्युपदेशात्‌ ) ऊपर उपदेश हे।ने 


से. ( भूमा ) परमात्मा का नाम “ भूमा ” है॥ 


भूमा के प्रकरण में संप्रसाद से ऊपर की वस्तु का भूमा कहा है । जि 


शुषन्ति में सब देहेन्द्रयों की भले प्रकार प्रसन्नता होती है, और प्राण जागता रहता 


है, इस कारण प्राण को संप्रसाद कहते हैं । यद्यपि प्रथम अपेक्षाकृत प्राण को बड़ा 
ज्ञान कर प्राण का नाम भी अप्रा हे।ने की भरन्ति होती है परन्तु सूत्रकार कहते हैं 
कि प्राण से ऊपर अर्थात्‌ पश्चात्‌ छां० प्रपाठक ७ ख० २४ प्रचार १ में परमात्मा 


के ही भूमा कहा है,“ यो वे भूमा तदस्द॒सं० ” इस से परमात्मा ही य छेफादि के 


कर्तृ त्वप्रकरण में भूपा शब्द को अर्थ है॥ 


७२-घमापपत्तश्च ॥ ९ ॥ 


परार्थः घमे पपत्तेः ) धर्मों की उपपत्ति से ( च ) भो॥ 
ज्ञा धर्म भूप्रा में कहे हैं, वे परमातमा में घडते हैं, इस से भी भूमा नाम पर? 


ट्प्रा का सिद्ध देता है । यथा-यत्र नान्यत्पश्यति, नान्यच्छणाति नान्यद्विजानाति 
क्व भूमा” इत्यादि । अर्थात्‌ जिस ( परमात्मा ) के द्शंन.हे।ने पर अन्य ,का दशन 
नही करता, आल्य का श्रवण नहीं फरता, अन्य का विज्ञान नहों करता, धद "भूमा? 


है ॥ ६ ॥ 


i अक्षरमम्बरान्तष्टतेः ॥ १० ॥ 


पदार्धेः-( अस्बरान्तश्चतेः) आकाश तक का धारण करने से ( अक्षरम्‌ ) परः 


ft 


ब्रात्माऽ= ब्रह्म = अक्षर = अव्रिनोशी है ॥ १० ॥ 


७४-सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
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पद्‌रर्थः्-(.खा च.) और बह [ आकाश तक की शति ] ( प्रशासन/लू ) 
झाष्त्रोपदिष्टा होने से ॥ 

परमात्मा ने आकाश तक के धारण किया हुवा हे, यह बात शास्त्र में भी 
कही है । यथा-"एतरूय वा अक्षरस्य प्रशासने गायि सूर्याचन्द्रेमखी विध्यतो तिष्ठ १३ 
बृ०५।८।६ 

अर्श-हे गागी ! इस अक्षर अविनांशी परमात्मा के उत्कृष्ट शासन (में धारण 
ये हुवे सूयं चन्द्र ठहरे हुवे हैं । तथा जब गायीने याज्ञवढ्फ्यसे पुछा छि "करिम" 
न्नुलरबाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति” बू० ५।८।७ अर्थ-यह कि आकाश किस में 
आत प्रोत है ? उत्तर में यावदस्य ने कहा कि “पतद्वेतदक्षरं गागि धाहाणा असिं” 
चद्न्ति0” ब्राह्मणः लेण उस के अक्षर बताते हैं ॥ ११ ॥ 


७५-अन्यभावव्यावृत्तश्च ॥ १२ ॥ 
; पदार्थः--(-च ) और ( अन्यभावव्यावृत्तेः ) अन्य सत्ता की व्यावृत्ति = रक 
हवेने से ॥ 
अक्षर शब्द से अन्य अर्थ न समभा जावे, इस प्रयोजन से उपनिषद्‌ में वयां 
'चत्तक विशेषण भी रक्खे गये हें । यथा वृह०३ । ८। "११ "तद्द पतदक्षरं गर्ग 
दृष्ट दरषरूऽ श्रतं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ” अर्थात्‌ हे गागं ! बह अक्षर ( ब्रह्म ) 
आंख का विषय नहीं, किन्तु स्वयं द्रष्ट! है, कान का विषय नहों, सुन कर माना 
"गया है, बेद से जाना गया है, सक्ष का जानने वाला है । इन विशेषणं से. अन्य भर्थों 
की आशङ्का हटाई गई है ॥ १२॥ 
७६-ईक्षतिकरम व्यपदेशात्सः ॥ १३ ॥ 
. पदार्थ+-( ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ ) ईक्षण क्रिया के कथन से ( सः ) बह [ परः 
३ मात्मा ] ही अभिप्रेतः है ॥ 
यदि कहे। कि पूवं सुद्र के भाष्य में उद्धृत विशेषण किसी प्रकार से प्रकृति 
fg में मी ळग सकते हैं, तो यह सूत्र उत्तर देता है कि ईक्षण क्रिया के कथन से अक्षां 
| शब्द्‌ का वाच्य चेतन परमात्मा ही है ॥ १३ ॥ 


\99-दहुर्‌ उत्त्र्‌भ्यः ॥ १४.॥ 


का ] है॥ १७ ॥ आगे चे हेतु कहे जाते हैं।- 
. ७<-मातशब्दाम्यां तथा हि दृष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥ 
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पदाथः-('गतिशब्दाभ्यां ) दा गतिवांचक शब्दों से [ परमात्मा का नामं 
दहर ] ( सथा ) डत प्रकार का (हि ) ही ( लिङ्ग ) चिन्ह (दष्ट) देखा (बच) भी है 

दहर के व्याख्यान में छान्दोग्य ८ । १। १ में कहा है करि-“अथ थदिदूमिः- 
नग्रह्मपुरे दहरं पुणडरीकं वेशम दहरोऽस्मिश्नन्तर।कःशस्तस्मिन्यद्न्तस्तद्‌न्वेष्टव्यं 
तद्वाव बिजिशासितव्यम्‌? और जा यह इश प्रह्मपुर में दहर कमलाकर स्थान है; 
उख के जे। भीतर है, इस के भीतर दहर आकारा हे, उसके जे। भीतर है, वह दूंढ़वा 
चाहिये, वद्दी जानने को इच्छा के ये.ग्य है ॥ इस प्रकरणमें आकाश और दहर शर्ब्दो 
से क्या ग्रहण करना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में इस सूत्र में द गति शब्दों चे! 
हेतु देकर कहा गया है कि इली दहर के प्रकरण में आगे चल कर छान्दोग्य ८। ३। 
३ में दो गति शब्द आपे हैं | यथा-“इमा; सर्चाः प्रजा अहरहरच्छन्त्य पलं ब्रह्मटे।क॑ 
न विन्दन्ति? ॥ ये सब प्र॑ हायें जे। प्रतिदिन मर जाती हैं, से। इस ब्रह्मठाक ( घुक्ति ) 
के नहीं पहु'च जाती दें ॥ इस में दे। गतित्राचक शब्द हैं १-गच्छन्त्यः २-बिन्दस्ति ॥ 
दोनों में गति का कर्म ब्रह्म है, जो प्रकरणागत दहर शब्द का वःच्य है । इस कारण 
दहर का अर्थ परमात्मा खमश्कना चाहिये ॥ १५ ॥ 

धृ 05 Nw (oe (७५ 
७५-घुृतशच माहम्ताऽस्यताोरमन्डुपरब्य्‌ः ॥ १६ ॥ 

पदाथेः-( धवेः ) घारण करने के हेतु से ( च ) भी ( अस्य ) इस परप्राहएः 
की ( मदिस्गः ) मदिम। = बड़!ई के ( अस्मिन्‌ ) इ आकाश में ( उपलूध्चे। ) उप: 
लब्ध ह्वे.ने से ॥ 

थःरण करने से भी परमात्मा का नाम दहर दै फ्योंकि इस भाकाश में उस 
परमात्मा फी महिमा पाई आती है ॥ १६॥ 

८०-प्रासश्च ॥ १७ ॥ 

पदार्थः-( प्रसिद्धः ) प्रसिद्धि से (च) भी ॥ 

प्रसिद्ध भी यही है कि इस आकाश के भी भीतर पश्मात्मो दहर नोमक है | 
थथा-" आउ.गशे। वे नाम नोमरुपये!निवहिता ”-छां०८। १।४ आकाशन्ूदहर नाम 
आत्मा ही नाम और रूपों को निर्वाह करने वाला है ॥ १७ ॥ 


८१-इतरपरामशात्स शत चन्नाऽसभव ॥ १८ ॥॥ 
पदर्थ:-( चेत्‌ ) यदि (इति) ऐसा कहेो कि ( इतरपराभर्शात्‌) अन्य = 


' ज्ीवास्मा के अर्थ "प्रण से (खः) बह जीवात्मान-दहूर है।गा, सा (न ):नहीं; 


कोकि ( असं भच!त्‌ ) असम्भघ हे।ने से ॥ 
प्रदि कद्वो कि आत्मा शब्द से दइर के प्रकरण में जोवात्या का भ्रदण दे 
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सकता है, सो नहीं क्योंकि यह असम है किं परिच्छिन्न जी कात्मा ,आक्षाशमाज में ५ 
व्यापक है। और इस का धांरण करे ॥ १८ ॥ 


८२उत्तराचेदाविभतस्वरूपस्ठु॥ १९ ॥ 
दार्थ:-(उत्तरात्‌ ) अगले घाकयों से ( चेत्‌) यदि [ यह कहे! कि जीवात्म 
क्का ग्रहण जान पड़ता हे] (तु) तौ (आविभतस्घरूप; ) जिस का रूचरूप का 
सक्ष।त्कःर है।गया है, बह है ॥ : 
यदि कदे। कि अगले वाधनमें जीव का बंणन है, वहां कहा है कि " एप संप्र | 
मादेऽस्माच्छरीर।त्मघुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्चैन रुपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम | 
पुरुष” भर्थात्‌ षह उत्तम पुरुष है जो आनन्द पूवक इस शरीर के। त्याग कर परम | 
ज्योति ( ब्रह्म) को प्राप्त होकर अपने स्वरुप से सम्पन्न हा जाता है । इस में रूपए | 
कहा है कि जीव मुक्त हैकर भी अपने खरूप ( सत्ता ) से बत्तमोन रहत। है, ब्रह्माको 
पालेता है, न कि यही स्वयं प्रह्म में मिल जाता है, वा ब्रह्म हो जातों है। इस लिये 
यह शङ्का नहीं बनती कि वही एरु आत्मा है जो कभी ददर, कभी जीब, कमी ब्रह्म 
क्वा गया है। ॥ १६ ॥ तथा- 


* <८३-अन्याथरच परापशः ।। २० ॥ | 

पदार्थ$-' पर।मशः ) [ पुरुष वा आत्मा शब्द से ] पर= अन्य अर्थ का ग्रहण | 
(च) भी (अन्यार्थः) जीबःह्मा के लिये ही है ॥ 
यदि परमात्मा से अन्य जीवात्म! न हेता ते पुरुष चा आत्मा आदि. शब्दों 
छे अर्थ में परामश करने की ही क्या अवश्यकता हे।ती । परामर्श तौ इली कारण है 


कि परमात्मा से भिन्न अन्य जीव; त्मा अर्थ भी आत्मा शब्द से मिल गया है, अदा | 
प्रकरण की सङ्गति हो ॥ २८ ॥ i | 


<४-अखपश्रुतारातः चेतढ्क्तम्न घो २१: ॥ =  - 
पद्ाथः-( चेत्‌ ) यदि (इति ) एसा कहे कि (हफ्ते?) अप = थे।डा < rte 
छोरो सुना जाता है, [ तब दहर परममी कोनाम केसे बिन लेका है ]ती (तत्‌) 88 
धह ( उक्तम्‌ ) कहा जा चका है ॥ {ORFS | 


~ 2 १३7३ 0 | 


अरप श्र,ति अथात्‌ उपनिषदुपें जो दहर को छोटा बताया है कि “हर पुएड- ८ 


रीक्षम' छागदैग्य ८-१-१ इसका उत्तर जिन काइते हैं'कि ( उत्तम्‌ ) हम पूर्व 


कह युरे। देखे। सूत्र ३८-अभ रोकस्त्व।० १।२।७॥ I 
यदि कहे। कि आकाशादि शाब्दं से आप परमात्मा आर्थ ग्रहण का यत्न क्यों 
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करते हैं, उन २ पदार्थो में (जा लेक में आशादि के वच्य दें) क्या प्रकाशादि अपने 
शुण नहों हैं, फिर साक्षात्‌ उन्हीं का भ्रदण क्यों न किया ज.वे ? तौ उत्तर 


८५-अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ 
पदार्थः-( तस्य ) उस परमात्मा की ( अनुकृतेः ) अनुकृति = अनुकरण 
करने से ( च) अन्यों में प्रकाशो दि पाये जाते हैं ॥ 
तमेव भान्तमचुभाति सघम्‌ ॥ मुण्डक २ । २ । १० इत्यादि बचनांमें कहांगया 
है कि परमात्मा के प्रकाश से अनुप्रकाशित हो कर सच कुछ प्रकाशता है, स्वतन्त्र 
नहों। इख से भी पाया जाता है कि प्रकाशादि वह २ गुण असीमभाच से तौ परः 
सात्मा में ही हैं, उसी से अलीम अन्य आकाशादि पदार्थों: में हैं, इस हेतु से आका- 


शादि शब्दों का सुख्य वाच्य परमात्मा है और गौण घाच्य से वे वे पदार्थ हें ॥२२॥ 
~ ९० 
८१-आपै च स्पयते ॥ २३ ॥ 
पदार्थः-( अपि च ) तथा च ( समर्यतै ) र्खति में कह है ॥ 
तदेव पतला ठ सः 
०१० ६्द्‌दादस्यर्तद्वायुस्तदु चन्द्राः । 
i एके तदूघरहझ ता सापः जापतिः 
तदव शुक्र तदूबह्न ता शापः स प्रजापातिः । 
यजु! ३२ । १ इत्यादि श्रू तियों में ही गहीं, किन्तु ° एतमे के वदन्त्यग्निं मचुमन्ये 
प्रजापतिम्‌ । इन्द्रप्े के परे घ्राणः" ब्रह्म शाश्वतम्‌? ॥ सन्न १२। १२३ इत्यादि स्मृतिः 
यों में भी अग्नि बायु आदि नामों का वाच्य परमात्मा को कहा है ॥ २३ ॥ 
०७-शब्डादेव पापरतः ॥ २४ ॥ 
पदाथे;-( शब्दात्‌ ) शब्द्‌ प्रमाण से ( प्रमितः ) प्रमाण किया गया ( एव ) 
दी है ॥ | 2 
वेदादि शास्त्रों में अनेक स्थलों में ये परमात्मा के नाम प्रमाण किये गये हैं, 
यह निश्वय है। यथो-- 


एक साहा बंदुधा वदन्त्याग्नं यब गातारखानमाहु 
० १। १६४ । ७६ ॥ 
अथात्‌ एक ही परमात्माको विद्वन्‌ लेखा इन्द्र मित्र कण मस्ति दिब्ब सुपर्ण 
रटान अग्नि सए शोर आलरिएव'दि नागां से पुकारले हें ॥ २७ ॥ 


८<-हँधपक्षती तु जुध्यावकार्वात्‌ ॥ २५ ॥ 


५ 
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३४ घेदान्तदशन-म'ष सुर्चाद्‌ 


पदार्थ-( हृद्‌ ) हृदय में ( तु ) सौ ( अपेक्षया 0 000) से [ कहा है ], काँ 
कि ( मनुष्याधिकारत्वात्‌ ) मनुष्य का अधिकार हवेने से ॥ 

शास्त्रों में मनुष्य का अधिकार है क्‍योंकि मनुष्य उन के समझ सफता है, | 
इस दशा में परमात्मा को हृदय में रहने वाळा कहने का तात्पर्य इतना हो है कि । 
शास्त्र में छुन कर मनुष्य उस के अपने हृदय में साक्षात्‌ कर सकता है | इस अपेन 
क्षा से अंगुष्ठमात्रादि शब्दों की सड़ति लगानी चाहिये ॥ २५ ॥ ई 


| 
| 
८९-तदुपर्येपि बादरायणः सभवात ॥ २६ ॥ | 
पदार्थः-( बादरायणः ) बादरायण का कथन है कि ( तदुपरि) हदयदेशा षके | 

ऊपर = बाहर ( अपि ) भी दै ( संभवात्‌) संभव है।ने से ॥ 
यह सम्भव है, अलम्भव नहीं कि परमात्मा हृदय के भीतर हा और ऊंपर = 
बाहर भी दो, जेला कि वेदमें फहाहैः-”तद्न्तरएय सवस्य तदुसर्वसूयार्य घाह्मतश! 

जद ४० । ५ अर्थात्‌ चह इस सब के भीतर और चही बाहर भी है ॥ २६ ॥ 


AN ७ हक (NN 2५ |. 
९०-बिरोधः कमेणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तदशनात्‌ ॥ E> ॥ ८ 
पदार्थः-( चेत्‌) यदि शङ्का दो कि ( कर्मणि ) कर्म में ( घिरे।७४ ) विरोध है, # 

तौ (न) नहीं क्योंकि ( अनेकप्रतिपत्त; ) अनेक प्रकार की प्राप्ति के ( दर्शनात्‌ ) क 


देखने से ॥ 
, चेद्‌ में ज्ञान और कर्म ( तथा उपासना ) सब का घणत और विधान है, तथ 


ज्ञान से कर्म का विरोध रहेगा । यह शङ्का करके सूचरक।र उत्तरार्ध में उत्तर देते हैं 
कि अनेक प्राति देखी जाती हैं । शान से अन्य फळ की प्राप्ति है, कतर्म से अन्य फळ 
की प्राप्ति इस लिये अधिक्रारि भेद से ज्ञान और कमं देने में बिरोध नहों ॥ २७ ॥ 


९१-शुब्द इति चेन्नातः प्रभवास्रत्यचानुमानाभ्याम्‌ ॥ २८ ॥ 
पदार्थः-( चेत्‌) यदि कद्दो कि ( शब्दे ) शब्द में बिरोध है, तो (न) नहीं 
बुयों कि ( प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ) प्रत्यक्ष और अनुमानों सहित ( अतः) इस शाब्द 
प्रमाणरूप { प्रभवात्‌ ) उत्पत्ति स्थान से ॥ 
| अर्थात्‌ यदि शङ्का हो कि शान और कर्म के प्रतिपादक और निन्द्र शब्द 
प्रप्राणों मै तौ परस्पर विरोध है । जेखा कि- 
५ ~ ९ ~ e ७ 6 
- प्छवा द्यत अदृढा यज्ञरूपा अशदशाक्तमवर i dE 
नतच्छ्रेयो येभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 


सुए्डक २। ७ 
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ISR: 

अर्थ:-ये यज्ञरूप डोंगे निश्चय फरके दुढ नहीं हैं जिन में १८ प्रकार का कर्म 
कहा गया है, जो अज्ञानी इस के श्रेय रमक कर फूलते हैं वे पुनः भी बुढापे मोर 
मृत्यु को दी प्राप्त होते हैं। इस का उत्तर यह है कि कर्म की आज्ञा का उत्पत्तिस्थान 
भी चेदोदि शब्द प्रमाण ही है । शब्द प्रमाण अकेला भी पहीं है, प्रत्यक्ष और अचुमान 
सहीत है ॥ [ 

शब्द ही ज्ञान का प्रभव है, शब्द ही कर्म का प्रभव ( उत्पत्तिस्थान ) है । ज्ञान 
और कर्म देने शब्द प्रमाण से विहित अर्थात्‌ उत्पन्न हैं। फिर जो. कमे जिस फल 
क्के उत्पादक बताये गये हैं, उस की पुष्टि प्रत्यक्षाजुमातादि से भी ददती है कर्म कोः 
निन्दा का तात्पर्य कर्म की त्याज्यता में नहीं है, किन्तु कर्म ( यहादि ) कें फलको 
मुक्ति की बराबरी नहीं, यही दिखाना है। ज्ञा लोग कर्मकाण्ड छे ही भरोसे शान षी 
उपेक्षा करते हैं, उन को भूढ इस लिये कहा है क्ति केवल कर्म से मुक्ति को इच्छा 
करते और डस कर्म मात्र का अभिनन्दन करते हैं ॥ २८॥ 


९२-अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ २९ ॥ 
पदार्थः-( अतः) इख से ( एवं ) ही. ( नित्यत्वम्‌ ) नित्यता है ॥ 
नित्यता का अर्थ यहां अखणडनीयता हैं. । प्रत्यक्षानुमानादि सब, शब्द प्रमाण 
( वेद ) के सहायक हैं, अतएच घह खण्डित नहीं दा सकता ॥ 


प्रश्न-तौ क्या वेद प्रलय में भी रहते हैं वे तो. प्रति सृष्टि के आरम्भ में नके. 


सिरे से उत्पन्न हे।ले हें १ उत्तर” 
९२-समाननामरूपताच्चांवृत्तावप्यः 
विरोधोदशनातस्मृतेशच ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:-( समानतामरूपटवात्‌ ) एक से नाम और रूप हवेने से ( आड़त्तौर ) 


आर २ आवृत्ति में ( अपि ) भो ( अविरोधः). विरे/्य नहीं ( च), और ( रूमुतेःः ); 
स्म्ृति के ( दशनात्‌ ) देखने से भी॥। | 
स्डृत्यादि ग्रन्थों में भी. मीर वेदे! में भी देखा जाता है कि प्रलय के पश्चात्‌ 


प्रत्येक सृष्टि की आवृत्ति में वेद और जगत्‌ पूव. सृष्टि के समान नाम आर रूपवाला .. 


होता है । इस सृष्टि में जेसा वेद्‌ का शब्द मर्थ और सम्बन्ध देखा जोता है, चसा ही 
पूर्व सृष्टि में था तथा जगत्‌ के सूर्य, चन्द्र, एथिवी,, पर्वत, नदी, समुद्रादि भौ पूके 
सृष्टि के समान ही हेते हैं शङ्करभ।ष्य- 

४ प्राणियों, के छुल पहुंचाने को भर्म का बिधान ES किया जाता दै और कुछ 
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३६ वेद'म्तदशेन-साषःचुदाद्‌ 


MOMs Si मिलना मल मनन Nabe 
हटाने के लिये अधर्म का निषेध छिया ज्ञाता है । देखे जुने सुख दुःख के विषय भी 


राग डेष हेते हैं, न कि विलक्षण विषय के | इल कारण थमे, अधर्म की फळरूप- 
स'एट जब बनने लगती है तब पूर्व रूड्ििके समान ही बनती है । स्प्टति में भी है कि> 


तेषां ये यानि कर्पाणि प्राक्सुष्टयाँ प्रतिषोदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सज्यपानाः एनः पुनः ॥ 
हिंलाऽहिखे पृठुकरे धर्माऽघमानृताङृते । 


eS 
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ 
( महाभारत १२-८५ । २७०७ ) 

उन में जिन्हे! ने जो कर्म पूव सष्टि मै किये थे, बार बार उत्पन्न हुवे वे लोग 
उन्हीं कर्मफले को प्राप्त हेते हैं । दसक, अहिं लक, सूढु क्र र, भर्म, अधम, सत्य, 
अएतत्य इत भावों से भाबित लोग उल २ को प्राप्त है।ते हैं, इस लिये चही उस के 
रचता है ॥ 

प्रलय है।ता हुवा भी यह जगत्‌ शक्तिशेष ही प्रलय होता है और शक्तिमूलक 
ही उत्पन्न दाता है, नहीं तो अक्रस्मात्‌ का प्रसंग होगा और शक्तियां भी अनेक 
आकार की अदपना नहीं की जा सकती और इस कारण नष्ट हे! हो कर भी उत्पन्न 
हे।ते हुवे प्रथिवी आदि छोकंके प्रवाहों, देव तिर्यक मनृष्यरूप प्राणिस मूहों के प्रधा हे! 
और चण आश्रर्मी के {घर्म और उन के फलों को व्यवस्थाओं का प्रत्येक सृष्टि में 
नियतभ।घ, इन्द्रियों के विषय-सम्बन्धके नियत हैने के समान प्रतीत 'करना चाहिये 
इन्द्रियों और विषये के सम्बन्ध के व्यवहार को प्रतिसृष्टि में -नये प्रकार का देना 


- जो छठी इन्द्रिय ओर घिषय जेस! है।, से।चा नहीं जा सकता | इख कारण सब 


कटपों का व्यवहार एकसा दाने से और अन्य छकदपों के व्यचहारों का अनसंधान 


- करने में समर्थ ऐश्वयव्रान लेगा (ऋषिये/) के.एकसे ही नाम और रूप विद्येष प्रकट 


हे।तेहे और नामरूपके समान हे।नेसे चार २ आवत्तिमै भी शब्द की प्रामाणिफताआदि 


में कोई विरोध नहीं और नामरुपक्की समानता के श्र ति और स्मृति दिखललाती है- 


“सूर्याचन्द्रमसोघाता यथापूर्वमकदपयत्‌ । दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमथे। खः” (ऋ० 


१० । १६४० । ३ ) इति । जसे पूव कप में सूय चन्द्रादि ( नाम रूप घाला ) जगत्‌ -~ 


बनाया था, वेसा इख करप में भी परमेश्वर ने बनाथोहै, यह अर्थ है” इत्यादि शङ्कर 
ष्य फे एक देश का भाषाथ हम ने लिख दिया है । तथा शङ्कर भाष्य में दी मद्दा- 
भारत के उद्धरण भी दृशनीय दै । यथा- 
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्रथम'ऽध्योय ३ पाद्‌ 


यथचुष्वृतु रङ्गानि नानारूपाणि पयय । 
हृश्यन्ते तानि तान्येव तथाभावा युगादि ष॒ ॥ 


( महोभा० १२ । ८५ | ५०) 

अर्थात्‌ जिस प्रकार ऋतु बदलने पर ऋतुओों कै चिन्ह अनेक प्रकःर के ज्यों 

ेत्यों देखे जते हें, इसी प्रकार कठप के आदि के समयों में भाच हे!ते हैं ॥ घेद्‌ भी 

इसी प्रकार पूर्चक्कद्प ही के खमान उपयेगी हे।ने और आवश्यक द्वै।ने से ज्या का 
त्यों ही प्रकाशित होता है, जा नित्य है ॥ ६ 


अनादिनिधना नित्या बाणुलुष्टा स्व्यभुवा ॥ | 
खयभू परमात्मा ने आदि और अन्त ( समयकृत ) से रहितरुनिद्य खरुष 
शाणी ( चेद्‌ ) के प्रकाशित किया ॥ 


शङ्कर भाष्य में इख पर महाभारत १२ । २३३। २४ का पता दिया गया है|. 


अजु में भी इस आशय के एलाक प्रथम।ध्याय में पाये जाते हैं | यथा- 
सवेषां ठु स नापानि कर्माणि च प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
~ EE ड SSN श्‌ स थ्‌ ~ ९७. | 
वृदशब्द्‌भ्य एवादा पृथक्‌ सस्थारच [नमम ॥ २ । २१। 
उस ( परमात्मो ) ने सब के नामों और कामों को पृथक २ आदि में वेदों के 
आनुखोर दी रचा, तथा पृथक्‌ २ संस्थाओं के भी ॥ तथा मजु १ । ३० में> 


यथे छिङ्गान्यतवः स्वयमेवचुपयये । 
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्षाण देहिनः ॥ 


इस का अर्थ ऊपर लिखे महाभारत के व्ले।क के समान ही हैँ ॥ शङ्कर भाष्य 
मैं महाभारत का एक और श्लोक भी उद्धृत है जो मनु १। २१ के समानार्थक है। 
थथा-*नाम रूपं च सूतानां कर्मणां च प्रवचनम्‌ {| वेदशब्देस्य एवादौ निर्ममे स 
महेशवर$? महाभारत १२ । २३३।२५॥ 

क्यों कि प्रत्येक 'सृष्टि में एक समान ही सूर्य चन्द्रादि के आफार और वेदोक 
उन के नाम रूप गुण कर्म स्वभाव बार २ हे।ते हैं, इसी कारण चेद्‌ और संसार को 


- प्रवाह से नित्यता भी पूर्व सूत्र २६ में कही है । जेसा इस कठप में सूये का आकार 


है, जेसे गुण हैं, जा फाम सूर्य करता है, जेसा उस का स्वभाव है, जी उस का सूये 
इचि भास्कर आदि नाम है, जैसा उस का वेद में वणन है, सब का सघ एक समान 


(द्वी सब करों में होताहै, तब स्वयं यह बातभी प्रमाणित द्वेती है कि बार २ आबि 


............... 3 किम Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१८ ् घेद'खदर्शन-भाषानुचाद 


घाला जगत्‌ जसे एक सा प्रत्येक कल्प में हान स प्रचाहनित्य है चस वद्‌ सा जो 


इस सृष्टि के नियमों क्रमों आकारों फार्मों गुणों और स्घभाषों तथा घर्मो का वर्णन 
करत! है, प्रवाहनित्य है ॥ ३० ॥ 


९४-मध्वादिष्वसभवादनाधिकारं जेमिनिः ॥ ३१ ॥ 
पदार्थः-( मध्वादिपु ) मधु मादि में ( असभ्भवास्‌) सम्भव म हने से 

( जमिनिः ) जेमिनि मुनि ( अनधिकारम्‌ ) अधिकार न हवेना [ कहते हैं ] ॥ 
छान्दोग्य ३। १ । १ में कहा है कि-“अखो वा आदित्ये! देवमघु” अर्थात्‌ 
यह सूर्य देवों की मिठाई है । तब मनुष्य छोक में जो मधु शब्द छ। अर्थ है, देचलोक 
में बह महीं है अघ सब लेको, सब फदपों और सब समयोंमें वेदका समान अधिः 


'कार महीं रता । यह जेमिनि मुनि की गाङ्का है ॥ ३१ ॥ तथा- 


९९-ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥ 
पदर्थः-( ज्योतिषि ) प्रकाश में ( भावात्‌ ) दाने से ( च) भी ॥ 
अद्यात्‌ जेमिनि मुनि का पूर्व पक्ष इल दूसरे हेतु से भी है कि योक सदा 
प्रकाश में है, तब धहां वेदे।क्त प्रातः सायं आदि व्यवह।रका अधिकार नही दे।खकत 
॥ ३४ ॥ उत्तर- 


९६-भाव तु बादरायणाऽस्ति हि ॥ ३३ ॥ 


पदार्थः-( बःद्रायणः ) घादरायण मुनि (तु) तौ ( भाषम्‌ ) घेदाधिक्कार , 


हे।ने के! [ कहते हैं ] ( हि ) क्योंकि ( अस्ति) है ही ॥ 
अर्थात्‌ किसी न किसी छोक में जहाँ आवश्यकता और सम्भव हैं यथाये!ग्यः 
घेदाधिकोर है ही, एक लेक में सायं प्रात; न हो, एफ छेक वा कई लोकें में मधु 


का अथ अन्य शहैे। ॥ ३३॥ 


_९७-शुगश्स्य तदनादरश्रवणात्‌ तदाद्रवणात्सूच्यते हि ॥३४॥ 


पदाथेः( अस्य ) इन जनश्रुति का ( शुक्‌ ) शोक ( सूच्यते ) सूचित दे।तो है 


-( दि) क्योंकि ( तढ्नाद्रश्रवण।त्‌ ) उस का भनाद्र खुनने से ( तदाद्र्वणात्‌ ) उस 


के भागा आाने से ॥ 


इस सूत्र पर रेक्च (ऋषि और जानश्रति की यदद कथा है जो छान्दे।ग्ये।पः _ 
, निषदु प्रबा० ४ में कही है कि-जानश्र ति बड़ा दानी क्षत्रिय था, घह रेकव ऋषि. के 
. पास घबराया हुवा शोक' कुछ आया और ब्रह्मोपालनां की विद्या यूझी और कहा कि 


ग्रह बहुत सा धतादि लीजिये । ऋ षिने कह भरे शूद्र | धनादि तुस्दौरा तुम्ही रकज़े। 
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प्रशमाएथ्याय, ३ पांद ५४ 
दह लौट गया और फिर दुलरी बार अपनो पुत्रा सहित उन के पाल आया । उन्होंने 
चिद्या दान दिया । उस पर सूत्रकार व्यास मुनि यहाँ वेद न्तदर्शन में यह कहते हैं 
कि जानश्रुति को जो शूद्र कहा सा वर्ण शूद्र के कारण नहीं किन्तु अनादर सुनने 
और शोक से भाग कर आया हैने से शूद्र कहा है । अर्थात्‌ शुत्रा द्वति>ःशोक से 
भागता है = वह शूद्र । इस अर्थ में शूद्र शब्द का प्रयोग किया है, चणघाचक नहीं || 
तात्पर्य यह है कि शूद््‌ लमक कर अनधिक्रारी जान कर उल का अन दूर भद्दीं 
किया ॥ ३४ ॥ तथा चट 

९<८-क्षत्रियत्वावगतश्चोत्तरत्र चेत्रस्थन 'रिङ्गात्‌ ॥ ३५ ॥ 
पदार्थ;-( उत्तरत्र ) आगे प्रकरण में ( क्षत्रियट्वावगते; ) क्षत्रिय है।ना समन 
पड़ने से (च) भी | क्योंकि ( चेत्रर्थेत) चेत्ररथ क्षत्रिय के साथ ( लिङ्गात्‌ ) 


पहचान से ॥ 
१० € 
चेत्ररथ क्षत्रिय के सांथ जोनश्रति का समान वर्ण केसा घत्ताव खान पान 


आसन अध्ययन पाये जानेले समझ। आाताथ। कि बड झूद्रवर्ण नहीं, क्षत्रियथा ॥३५॥ | 


९९-सस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापा्च ॥ २६ ॥ 
पदोर्थ;-संस्कारपरामर्शात्‌ ) उपनयनादि संस्कार के विचार से (ख) भीर 
( तदभावाभिलापात्‌ ) संरूकार न द्वेने के कथन से ॥ | 
अर्थात्‌ जिस के उपनयनादि स सकार हौँते हैं, उसी को चेद विद्या का अध्यः 
थन घिहित है, उपनयनादि के अभाघ वाले के निषंध कथन किया है । जानश्रति 
संस्कारहीन शूद्र न था, किन्तु शोकसे भागा आया = शूद्र नामसे इसकारण सम्बो- 
घन क्रिया। “ न च संसक्कारमहति ” मनु १० । ४ के अनुलार गाद का संस्कारका 
अभाव कहा गया है। “ नाभिव्याहारयेदुन्नह्म स्वधानिनयनाद्वते ” मन | इत्यादि 
स्म्ुतियो में अनपनीत के वैदाध्यायन का निषेध है । परन्तु शूद्र ता शुणक्र्मरू भाव 
के विपरोत जन्म पर निर्भर नहीं ॥ " स जीचन्नेव शूद्रत्वमाशु गठछति सान्धय। ” 
मतु २ । १६ इत्यादि सम्ुतियों में इसी जन्म में ण बदलना कहा गया है ॥ ३७ ॥ 


१००-तदभावनिधारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥ 
पदाथेः-( तदभ।चनिर्धारणे ) शूद्र के अभाव निश्चित हेन पर ( प्रदृतेः ) 


अध्यापन में प्रवृत्ति से (ख) भी ॥ | 
छान्दोग्य ७।७१५ में लिखा है कि” नेतदुतच्राद्मणों चिवकु महति समि 


त प्राहरोप टवा नेष्ये, न सत्याद्गा, ” अर्थात्‌ गौतम जी ने ज्ञाबालि से कहा कि 
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त SS a छा खाक 
वि जन्म से तेरा गोत्र तुफ के। ज्ञात नहीं, परन्तु तू सत्य से नहीं डिग।, ऐसा 


चह नहीं कर सकता जो ब्राह्मण न हे], इस लिये तू लमिध्‌ आदि खामग्री ले शा. तेरा 
उपतयन कराऊ गो । इख से प्या जाता है कि जन्म के ब्राह्मणत्व का निश्चय न 
होने पर भी सत्यभाषाणादि गुण कर्म खभ।वों से जाबालि के मान लिया गया 
कि यह शूद्र नहों है और उस के उपनयनपूवक उख के वेद्विद्या का अध्यापन 
कराया गया ॥ ३७ 0 
CAO ध्‌ ha 
१०१-श्रवणाध्ययनाथप्रातषवात्‌ स्मृतश्च ॥ २८ ॥ 
पदार्थः-( स्मृतेः ) मनु आदि स्म्दरतले ( भ्रवणाध्यय नाथप्रतिषेषातू ) अध्यः 
यन और सध्यापनार्थनिषेध से ( च ) भी ॥ 
पूर्व तज ३६ फे भाष्य में स्म्टुति के वचन लिख चके हें ॥ ३८ ॥ 
प्रसड॒प्राप्त कुछ चर्चा शाद्र।नधिकार की चली थी, षह समाप्त करके अब पुनः 
इपि २५ वें सुत्र में जो परमात्मा का प्रकरण था, चलाया जाता दै” 
१०२-कम्पनात ॥ २९ ॥ 
पदा्थः-( कम्पनात्‌ ) छम्पाने से । [ प्राण परमात्मा का ताम है |॥ छूठोप० 
निषदु २।६। २ में कदा है कि- 
-* CN $, ०९ ए ~~ ~ रे 
यदिंदं कि च जगत्सर्वे प्राणएजति |नेःसृतस । 
महद्भयं वजमुद्यत य एताड्दुरगतास्त भवान्त ॥ 
ह सब जगत्‌|उत्पन्न देrकर प्राण में हिलता जुळत! है । ( बह प्राण ) उडे 
“ हुवे घज के समान बड़ा भयङ्कर है, जो इल के जानते है घुक्ति पःते है॥ अब विचारणा 
थह है कि यहां यह प्राण क्या वस्तु है? प्राणवाय चा बिजुली वा परम!त्मा १ उत्तर 


यह है कि ( कस्पनात्‌ ) कम्पाने वाळा = चेष्ट! कराने वाला हाने से यहाँ परमात्मा 
का वर्णन है । जैसा कि अन्यत्र भी कहा है किन 


यंद्धयादाति वातोऽयं सूभेशतपाति यद्रयात्‌ ॥ इत्यादि । 


परमात्मा सर्चापरि है, उछी के भव से अपना २ काम वायु आदि कर रहै 


हैं | इसी परमात्मा को प्राण = जीवना दयार कहा है ॥ 


प्राणस्य प्राण्‌ । “न्यु, 


बृहद० ४ | ४ । १८ में परमात्मा को प्राण का प्राण कहा दै । छठोप० २ । 
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ˆ - ने प्राणन नापानेन मत्योजीवति कञ्चन । 
इतरण तु जीवान्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितो ॥ 


| कोड प्राणो न तो खतन्त्र प्राणचाय से जीवता है, न अपान से, किन्त 
| सैन्य ( प । )ही से जीवते हैं, फिस के आश्रव में प्राण और अपान 
दोतों वय हैं । इत्यादि में प्राण जीबनसूळ परमात्मा को कहा है। तथा-- 
एरमात्मा के भय को प्रतिपादन करने बाळे अन्य झी आनेक बचन 


| 
|  भयादस्यार्नर्तपति भयासपति सूर्यः । 


| यथा== 


सृयढ्न्ट्रश्च वाएुश्च पत्युचावात पञ्चपः ॥ - 

इस के भय ले अग्नि, खरय, इन्द्र, बाय आद मृत्य भागे फिरते हैं। जब 
घायु भी परमात्मा के भय से भागा फिप्ता है, तथ इस भयप्रद को बाय 
नहीं समक सकते, जिला विचारणीय घ। बर्णन है। और भी 


।षास्मादातः पवत भाषात सय: | 

।षस्मादार्न सचचद्वश्च यृत्युधावात पञ्चम; ॥ 

इल का अथ भी ऊपश घाले बचन छे तुद्य ही है ॥ ३६ ॥ 

SIE OC > 

१०३-ज्योतिदशंनात ॥ ४० ॥ 

पदार्थः= ( दर्शनात्‌) देखने से ( ज्योतिः ) ज्योतिः स्वरूप है ॥ 
| परमात्मा सबका साक्षी द्रा होने ले ज्योति पद्बाच्य ज्योतिः खरुप है । 
विशेष ब्या।र्पान सत्र १ ।१ । २७ में आखुक्का है ॥ ४० ॥ 


१०४-आकाशाथान्तरादुव्यपदशात ॥ ४१ ॥ ह 
पदार्थ;--( अर्थान्तरदिव्यबदेशात्‌ ) अन्य अथीं के पृथक्‌ कथन आदि से 
` ( आफाशः ) परमात्मा छा.नाम आकाश है ॥ 
आकाशोवे नाम नामरूपयोनिविहिता ते यदन्तरा 
तद्ब्रह्म तद्रतं स आत्मा ॥ छो० < । १४ १॥ 
इस में कहा है कि नाम ओर रूप से भिन्न ब्रह्म अमृत आत्मरूप है, 
क़ जो नाप और रूप का निर्वाहक आफकाशनाम्रा है । इस में नाम रूप से भिन्न 
` चस्तु को ब्रह्म और आकाशं कहा है अतएब परमात्मा का नाप्र ऐसे प्रकरणों में | 
आकार होता है | सुत्र १। १।२२ का हरी बिशेष प्रपञ्च इस सुत्र में है। इस लिये 


उस के भाष्यस्य प्रमाणों को इस में भी पढने बारे लगाकर,पढ़ें | ४१ ॥ | है 
ic Domain, © न |.) 
In Public Domain, Chambal Archives, 53.3 लए Etawah १ 4 MRR ४ 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छर्‌. -- चैदान्तदशीतन्भाषाचुच'द 


०५-सुषुह्यत्क्रानत्योरदेन ॥ ४२ ॥ 
पदार्थः-पूच सूत्र से व्यपदेशात्‌ पद छी अनुवृत्ति करनी चाहिये (खुष छ एः 
त्क्रान्त्येः; ) खुषु'त और उत्क्रान्ति में (भेदेन) भेर के साथ ।व्यएदेरा= कथने) ॥ 
विज्ञानमय आत्मा शब्द से जीवात्मा का ग्रहण है बा पश्मात्मा का ? क्योंकि 
३दा० ४।३।७ में “ कतमश्रात्मेति, ये!ऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तञ्येतिः 
पुरुषः” यहां से भात्मचिषयक चचा करते ५ यिल्तार से आत्मचचा की गई है, उसा 
में संशय यह है कि वह आत्मचर्चा जीवात्मा की है था परमातमा की ? 
उत्तर-परमात्मा की । क्योंकि खुषुशि और उत्क्रान्ति जहां जीवात्मा की कही गई हैं, 
बहा परमात्मा को इल जीवातमा से भेदपूर्वक दूलरा बताया है। १- सुबुत्ति का 
इद्ीहरण-” 
, 
अर्यं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो 
न बाह्यं किंचन बेद नान्तरम्‌ ॥ 
यह जीव।त्भा = पुरुष, धा आत्मा ( परमात्मा ) की गोद में लिपड़ा हुवा, 
न कुछ वाह्यविषय को अञ्चुमव करतो, न आन्तरिक विषय के। । यहां पुरुष शब्द से 
जीचात्मा और प्र आत्मा शब्द से परमात्मा कह कर भेद्‌ रूपष्ट दिया गया है ॥ 
तथा-२-उत्क्रान्ति =देहत्याग समय का उद्दादरण- 


अव शारार आता प्राज्ञनात्मना ऽन्बारूद उत्सजन्या त्‌ ॥ 
यह देहघारो आत्मा ( ज्ञीबोत्मा ) छर्वज्ञ आत्मा ( परमात्मा ) की योद्‌ मैं 
चढ़ हुवा इस देइ को त्यागता हुचा जात! है ॥ 
इस प्रकार यहा दृहत्याग = उत्क्रान्ति में भी दो आत्मा भेद से कथन किये 
गये हैं, इस लिये विज्ञानमय आत्मां शब्द से जहां परमात्मा का ग्रहण है, घहां ! 
जीवात्मा उत से भिन्न समझना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


१०६-पत्यादश्ब्द्‌भ्यः ॥ ४३ ॥ 
पदार्थ;-( पत्यादि शब्दै 7: ) पति आदि शब्दों से परमात्मा का ग्रहण है॥ 
सवस्य चशी सर्वश्येशानः स याधिपतिः | घुडू० ४।४। २० इत्य'दिदाकयों में 
आपति, ईशान, बशी इत्यादि शब्द आते हैं, जिस से परमात्मा का ही 
होता है॥ ४३॥ , 
शत श्रा तुळसीरामस्वाम कृत्‌) 


वंदास्तद॒शनभाषानुवाद प्रथमाध्यायस्य तृतीयःपादः ॥ ॥ 


ग्रहण रूपए 
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अथ प्रथमाध्यायस्य 
| चतुर्थः पादः 


घावयसमन्घय नामक प्रथमाध्याय का चतुर्थपाद अब आरस्स कर्ते हैँ I 
३ = लि न 
१०७-आडइुपानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर- 
यस्तशा पिते Ne ES नृ 
रूपकावन्यस्तगहातेदशयाते च॥ १॥ 
पदार्थः-( एकेषास्‌ ) कई एङों के मत में ( अआजञुपानिकम्‌ ) अच्ुमानसिद् 
श्रकृति ही जगत्‌ का स्वतन्त्रकर्ता है, ( इति ) पेला ( चेल्‌) यदि कहे। से ( न ) 
नहं, क्यों कि ( शारीररूपकविन्दर्त शु रीते। ) शरीर का पक हिन्यास किया हुवा 
[ बांधा हुआ ] ग्रहण किये जाने से ( दर्शयति ) दिखाता (च) भी है ॥. 
केई लोग अनुमान से कहते हैं कि प्रकृति ही अपने तीनों गुणों से स्वतन्त्र 
जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर सकती है, उस का निषेध करके सूत्रकार 
कहते हैं कि यह असुमान ठीक नहीं घटता । क्योंकि कठोपनिष्दु में शरीर का रथ 
का रूपक बाँधकर दिखळाया गया है कि आत्मा प्रकृति से भिन्न स्वतन्त्र है । प्रकृति 
परतन्त्र = आत्मा के अधोन है | यथा-- 
आत्ार्न श्थि OO, ne थु हन । 
तान राथन (वाद शरर रथगव तु । 
€ ¢ वि [oS : प्रग्रहप 
बुद्धि तु साराथै विदि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
Lo ~ गवि ~ ५-५ रे 2 
इन्द्रयाण हयानाहवषयास्तषु गाचरान्‌ । 
CEN, i सर त्त्‌ CAO 3 
आत्मानद्रयपनाउ क्ते भाक्तत्याइमनाषणः ॥ 
कठोप० १।३।३-४॥ 
आत्मा के रथ का स्वामी जानो, ओर शरीर का रथ | बुद्धि का सारथिः 
क्राम और मन को रस्सो (लगाम ) । इन्द्रियों के घोड़े कहते हैं और बिषयों कए 
, गन्तव्य देश । आत्मा इन्द्रिय और मन को मिलाकर विद्व न्‌ लोग “भे.क्ता”क्षते हैं॥ 
इसी प्रकरण में आगे दिखाया है कि-- 
(A x य्‌ शा थ्‌ ७ पथ सय 2.0 0044 9 ।); 
इान्द्र्थभ्यः पराह्यथा अथम्यश्वू (२ मनः । 
त बु CR 3 रपट जान 
मनसस्तु परा बुबु छेरात्मा महान्परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यत्तात्पुरुषः परः । 
[ न्न SOI ९ 
पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गातिः ॥ 
(फठोप०१ ।३। १०-१६ ) 
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७३ वेदान्तदशंन-भ'षाडुवाद 


न्द्र्टिं से सूक्ष्म तन्‍्मात्रायें हैं और डन से सूक्ष्म मन है और मन से सूक्ष्म 


बुद्धि, बुद्धिसे सूक्ष्म महान्‌ आत्मा ( महत्तत्व ) है, सहत्तत्से सूक्ष्य अव्यक्त (प्रकृति) 
है, प्रकृति से सूक्ष्म पुरुष ( आत्मा ) है । पुरुष से सूक्ष्म कोई नहीं, वह परागति है, 
बह अन्त है ॥ 

इस में स्पष्ट दिखायो गया है कि प्रकृति से परे सूक्ष्प पुरुष है और प्राकृत 
विकार शरीर, मन, बुद्ध, इन्द्रियाद्‌ का रथी आत्मा के अधीन बताया है । अतपुब 


प्रकृति का स्वतन्त्र कर्ता आदि नहीं मान सकने ॥ १ ॥ तथः= 


१०८-सूक्ष्मं तु तदहत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

पदा्थ।-( खूक्ष्मं ) सूक्ष्म ( तु ) ती है, क्योंकि ( तइ्हस्वात्‌ ) अव्यक्त शब्द के 
ये।ग्य है।ने से ॥ 

यदि कहे कि आत्मा को रथी और शरीर के। रथ कहा गया है । दार्फ्ात्त में 
रथी भात्मा और रथ=शरीर प्रकृति हुई, फिर प्रकृति का नाम अव्यक्त कसे हे! 
सकता है । शरीर ताँ व्यक्त = रूपए = द्वश्यमान है, ऐप हो प्रकृति भी हूश्यमान हो 
तो ग्रग्प्रक्तशब्दबाचय म रहेगी १ उत्तर-जसे सूक्ष्य शरीर Cn नहीं .चेसे प्रकृति 
जो जगत्‌ की प्रागऽचस्था है, जिस के माया भी कहते हैं अव्यक्त अव्याकृत प्रधान 
प्रकृति आदि शब्दै से पुकारने ये।ग्य है ॥ २॥ 

प्रश्‍न-यदि ऐसा हैती जगत्‌ का स्वतन्त्र कर्ता 
मानळी जावे ? डत्त (- 


-तदधीनखादछ 
१०९-तदघोनखादथवत्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थः-( तद्घीनत्वात्‌ ) आत्मा के अधीन हे!ने से ( अ 

प्रकृति की सार्थकता परमात्मा की अधीनता में है, स्वत 


प्रधान = प्रकृति ही क्यों न 


थेबत्‌ ) सार्थक है ॥ 


्त्रतों में नहीं । इस 
पर शङ्करभाष्य देखने योग्य है । यथा- - ५ 


“अत्राह याद जगदिदमनमिव्यक्तनामरुप ई जातक प्राग- 
वस्थमव्यक्तशन्दाहमश्युपगस्येत, तदात्मना च शरीरस्याप्य 
व्यक्तशब्दाहत्व प्रतिज्ञायेत, स एव तहिं प्रधान कारणवाद्‌ 
हन सत्य पत । अस्यैव जगतः पागवस्थायाः प्रधानलेना- 


` भ्युपगमादि ति ॥ 
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ग्रथपाऽडयाय ४ पाद्‌ ४५" 


| त्रीच्य NS i (a व _%. Pi) कक ता १ 
जव्वित्याद वर्यं स्वतन्त्रां काञ्रिलागवस्थां जगतः 
ररणतेवना३ग पठार पु 
गर गसनाम्युपगच्छेम) प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकारण वादस । 
परमेशखराधीन त्वियमर भिः प्रा जगतो ुपगम्ये 
छ एत्वयमस्मामः प्रागवस्था जगतो ऽभ्युपगस्यत्‌) 
स्वतन्त्रा यमभ्युपगन्तव्या । अ पवती हि मा 
स्वत | सा भावश्यमभ्ुपगन्तव्या । अथवता हे सा । 
न [हे तया विना परमेश्वरस्य सष्ट्त्व॑ सिध्याति० ” 
RU यहा कोई कहता है ॥क-यदि यह जगत्‌ अप्रकट नाम रूप 
काला, छीज़रूप, पूव अवस्था बोला, अव्यक्तशब्द से पुकारने योग्य मान लिया जाचे 
बडे > > टु 
और तत्स्वरूप से शरीर का भी अव्यक्त शब्द चाच्य है ने को प्रतिज्ञा करली जावे 
तब ते। दही पधानक्ारणचाद ( जड़कारणवाद ) ऐसा हे।ने पर आवेगा, क्योंकि द 
दी जगत्‌ की प्रांगऽत्रस्था के प्रधानत्व के! मान लेने से ॥ 
इस के ड में कहा जाता है-यदि हम किली खतन्त्र ूर्वाजस्था को जगत्‌ 
का कारण मान लेते, तब तो प्रधान कारणव'दू का प्रधङ्ग करते, हमने तौ परमेश्वर 
के अधीन जगत्‌ की प्रागवस्था ( माया = प्रकृति = अव्यक्त = प्रधान ) मानी है, न कि 
सूवतन्त्र आर घद्द अशय माननी ही चाहिये क्योंकि हूर्थक है । उस के विना परः 
सात्मा का जात्कसां हे।ना सिद्ध नहीं होता ॥ 
शङ्कराचाय के इल रूपए ईश्वर के निमित्त कारणाट्य और प्रकृति के उपादान 
कार मानने लिखने को देखकर भी न जाने क्यों अभिन्ननिमित्तोपाद्नक्रारणवाद्‌ 
ब्रह्म में मान लिया जाता है॥ पाठक लेग बिचार करें ॥ 
~ ००० 
११०-ज्ञय॒त्वाऽवचनाच्च॥ ४ ॥ 
पदोर्थ:-( ज्ञ यत्वाउवचनात्‌ ) शेय ददानो न कहने से ( च ) भी ॥ 
उपनिषदो में मुक्ति की प्राप्ति के लिये परमेश्वर का जानने याग्य कहा है, 
प्रकृति को नदो, इस लिये भी शकृति स्वतन्त्र नहीं, परमेश्‍बराघीन ही है ॥ यहां 
विना प्रयोजन सांख्यधत का खण्डन शङ्करभाष्य सें लिखा गया है | यथ 


यत्वेन च सांख्यैः प्रधान समर्थे गुणपुरुषास्तर ज्ञानाः 


y- त्केव्ल्यमिति वदद्धः । न हि शुणर्वरूपमज्ञातरा गुणेभ्य 


पुरुषस्यान्तर शक्य ज्ञांतुमिति । क्वचिञ्च विभूति विशेषत्ाप्तये 


प्रधान ज्ञेय मिनि वदन्ति । न चेदमिहा5व्यक्ते ज्ेयत्वेनोच्यते । 
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४ घेदःङ्त्दशेन~भ बःछुवाद्‌ | 


पदमात्रं दज्यक्तशब्दों, नेहाऽव्यक्तं ज्ञातव्यमुपासितव्य चेति + 
वाक्यमस्ति । नै चाबुपदिष्ट पदार्थज्ञानं पुरुषार्थमिति शक्ये - | 
प्रतिपत्त प्‌ ॥ ं 


अर्थ--साँख्याचायो ने तो प्रधान (प्रकृति) के शेयभ।व रो स्मरण किप है, चे 


AY 


कहते हे कि गुण ( प्रकृति ) और पुरुष के अन्तर ( सेद ) को जानने से मुक्ति हेपती | 
है । क्योंकि प्रकृति के स्घरूप को चना जाने प्रकृतिले पुरुषक्का अन्तर (फर्क = भेद) | 
हीं जाना जा सकता । और कहीं कहते हैं कि ऐश्वयविश्येष की प्राप्त के लिये | 
प्रकृति का जानगा आवश्यक है । परन्तु यहां यह अव्पक्त जानने योग्य नहीं कडा | 
शया । केघल शब्द ( रूथन मात्र ) के अव्यक्त शब्द्‌ +, “यहां अव्यक्त ( प्रकृति } | 
शेय और उपास्य है'' ऐला वाक्य नहीं ॥ | 
हमारे ज्ञान में तौ विना कारण ही सांख्यों के फटकार बताई गई है । यदि | 
संख्य कहते हें कि पुरुष=परप्रातमा का ठीक ज्ञान तब हे सकताहै जब कि प्रकृति 7 | 
का भी ज्ञान हे।, वों कि देने में अन्तर है, दोनों के जान ले जड़ चेतन का यथार्थ | 
भिन्न भिन्न ज्ञान हे।गा । इस में सांख्यों ने बुरी धया कह दिया और यदि डन्हों ने १ | T 
प्रकृति और उस के घिकारों के ज्ञान से अनेक शिढ्पादि ज्ञान में सहायता मिलने से | 
विष पेय संसार का मिळना मान लिया, तब भी कया अपराध कर दिया । ब्रह्म | 
के स्थन में तो प्रकृति के! स्वतन्त्र कर्ता था मुक्तिदाता नहीं माना, तब उनके ऊपर | 
छोटा म्रादनां आवश्यक न था । इस प्रकार के छी टे जे! अनेक रूधानों पर भोश डा रा; 
चर्य देते गये, इन से खव लाघारण के! अन्य श्रान्तियों के अतिरिक्त एक यही भ्रांति | 
भारी हा पड़ती है कि वेदान्त में अन्य शास्त्रों ( दशतं ) का खण्डन है दशन एफ 
मत नहाँ । परन्तु सूल सूत्रों में के'ई रूबांशबिरे। ध नहीं है ॥ ५ ॥ 


१११-वद्‌तीति चेन्न प्राज्ञो प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ | 
पदर्थः-( चेत्‌ ) यदि (इति) ऐख्वा कहो कि ( बदति ) श्र ति कहती है, ती, 
(न) नहीं ( दि) क्योंकि ( प्रकरण!लू ) प्रकरण से ( प्राज्ञ; ) खेतन है॥ 
यदि छे। कि- 
अशब्दमस्पशपरूपमव्यय तथाऽरसं नित्यमगन्धवञ्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्त बहतः पर धव [नचाय्य त यत्युसुख्यात्रसुच्यत्‌ || 
(कठ१।३।१५ ) | 


RE री 0, ० Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भ्रथम'ऽध्योय, ४ पाद्‌ ४9 


इत्यादि श्र ति कहती है कि अव्पक्त ( प्रकृति ) के जानने से मुक्ति हे तो है 
क्योंकि अशवर्‌ , अछपर्श, अरूप, अविनाशो, अरस, अगन्ध, अनादि, अनन्त, महतत्व . 
से परे, नित्य, निश्चल, ये घिरेोषण प्रकृति मरें घरते है. बस प्रकृतिके जानने से मुक्ति 
कही गई । तब यह केले कहते हैं कि (सूत्र ४ में ) प्रकृति का ज्ञेय नहीं कहा ? इस 
सूत्र (५) में उच्तर यह है कि कटोंपनिषद में इख बाव के प्रकरण से चेतन परमाः 
त्मा (धःन्ञ) का ग्रहण है, प्रकृति का नहीं ॥ 
यदां भी बथा सांख्यों का नाम लियः है कि सांख्य छेग उक्त श्र ति वाकय से | 
प्रकृतिश्ञान के द्वारा मुक्ति दाना बता किन्तु सांख्यसूत्रों में तो पेला कहीं माना 
हीं | एफ पूव पश्च जा इर किछी का हा खकता है सांख्य का उल के लिद्ध'न्त 
कथन मान कर वेदान्त सूत्र से उल का खण्डन करना युक्त न था । जसा कि शङ्कर 
भाष्य में कहा है कि 
छ ~ [oN [a द्ध 
अत्राह सांख्यः-जैयत्वावचनादित्यासेंडस । कथम्‌ ? 
शूयते छु तरत्राऽव्यत्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनस्‌- 


अशब्दमर्पशामत्याद ॥ 

जिस पूव पक्ष को उठा कर व्यास छझुनि उत्तर देते हैं, उस पूचंपक्ष के सांख्य॑ 
का फथन ( छिद्धान्त ) बतान! सत्य नहीं है, साँख्यदशत में कहीं भी “अशब्द्म- 
रूपशमित्य'दि? वचनको प्रधानकारणवादमें सिद्धान्त मानकर कथन नहीं किया।५॥ 


£ =` चेवसुपन्यासः प्रइनश्च ॥ ६ ॥ 
पदार्थ;-( च ) और ( एबम्‌ ) इस प्रकार ( त्रयाणां) तीन पदार्थो का (एव) ) 
ही ( उपन्‍्याल३ ) कथत = उत्तर ( च ) और ( प्रश्न; ) प्रश्न भी है ॥ 5 
त्य और नचिकेता के सम्चाद में तखिक्रेता के ३ तीन ही प्रश्न हैं, अगिन, 
जीवात्मा और परमाटः, उत के ३ तीन ही उत्तर हैं । तीलरे परमात्मा विषयक 
प्रश्न का यह उत्तर है, जे! “अशब्दमरूपशाम्‌” इत्यादि बचन में दिया गयाह । प्रदान 
बा प्रकृति विषगक न तौ प्रश्न है और इसी से न उत्तर है । तब इख वचन में प्रधान 
के कारणवाद की शङ्का बा पूर्व पक्ष नहों हा सकता ॥ ६॥ 
११३-महद्भस्च ॥ ७ ॥ 
पदार्थः-( महद्वत्‌ ) मदत्‌ शब्द के खमान ( च ) भी ॥ 
जले महत्‌ शबर महसत्व का बाचक है, परन्तु “ महान्तं बिशुमास्मानं ” 
(कठ १।२।२२) में आया सहप शब्द्‌ मह्त्व का बोच नहों। इस प्रकार 


+ 
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अव्यक्तादि पद मो अपने प्रकरण में प्रकृतिवायक हों, परमात्मा के प्रकरण में र | 
प्रकृतिवायक मान कर अर्थ करना योग्य नहीं ॥ ७ ॥ कि 


११४-चमसवदविशेषात्‌ ॥ < ॥ 

पदा्थ;-( अविशेषात्‌ ) विशेष न कहने से ( चमसवत्‌ ) चमस के समान ॥ 

जले चमख नाम चमचे का है, ओर बह०२।२।३ में चमस का लक्षण कक 
यह कहा हे कि-- ६ 

अवाग्बिरुश्वमसऊध्वबुध्नः । : ।, 

अर्थात्‌ जिस में नोचे बिल ( गत ) हा, और ऊपर घुध्न = हत्थी = हैंडिळ है। | 
घह चमस कहाता है। चमस के इस लक्षण से कहीं पर्वत फ्की गुहा में चा अन्यञ्ज | 
कहीं नीचे बिल ओर ऊपर बुध्न = हत्थी बनी हेग तौ उस को चप्तस नहीं रूह सक कते ' 
इसी प्रकार अव्पक्त का अर्थ इत्ट्रियातीत होने से प्रकृति के अव्यक्त कहे 
परन्तु प्रमात्मप्रफरण में आये ऐसे शब्दों खे प्रकृति का त्रण नहीं कर सक्ता: 7 | 
किम्तु अव्यक्त दि शब्द अविशेष = खाम।न्य से सब में प्रयक्त होते है, प्रकरणानसार 
भथे करना चाहिये ॥ ८ ॥ Sr 


११५-ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ९ ॥ 
पदार्थः-( ज्योतिरुपक्रमा ) आरस्भ जिख का ज्योति है, ( तु) निश्‍चय करके 
( एके ) काई आचाय ( तथा हि ) चेसा ही ( अधीयते ) पाठ छरते हैं ॥ 
अज्ञामेकां रोहेतशुङ्ळकुष्णां बह्वीः प्रजाः षुजमामां सरूपाः । | 
अजोह्येकोङ्पमाणोड शेतेजहात्येनां सुक्तमोगामजोन्यः॥ २ 
` (श्वेताश्वतर ४ । ५) इस उपनिषद्‌ जीवात्मा परमात्मा और प्रकृति तीने । 


का अज = अजन्मा घा अनादि कहा है, तब क्या कहीं अज विशेषण से :जीवात्मा के 
प्रकरण में परमात्मा का वा परभात्माके प्रकरंणमें प्रकृति का ग्रहण काई कर सकता _ 


है, नहीं क्यों कि कई आचार्यो ने अपने पाठ में ज्योति से उपक्रम--आरम्भ करके: _& “ 
रूपए पाठ पढ़ा है । जसे कि छान्दोग्य ६।४।१ में तेज अप भोर अन्न का स्वरूप । 
, कूपष्ट करने का कहा है कि- । | 


यदग्नरोहिते रुप तेजसस्तद्रूपं) यच्छं | 
तदपा) यत्क्षणं तदन्नस्य ॥ । 7: + 
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अथात्‌ अग्नि की लूपट में छाल रङ्ग ते वसूतट क्रा, श्वेत अप्तत्व का और 
काळा अन्न का रूप है | उसी को अन्यत्र सत्य, रज, तम का शुक्तठ़ रक्त कुष्ण रूप 
मानकर शुणत्रय साँस्यावश्थ। वाली प्रकृति का कथन “ अजामेकां ले० ? इत्यादि 
चाकप में हे! जाता है । अन्ना शब्द के प्रयोग मात्र से प्रकृति का सचतन्त्र जगत्‌ का 
कारण नहों कह सकते ॥ ६ ॥ 


११६-कस्पनोपदेशाच प्रध्वादिवदावरोधः ॥ १० ॥ 

पदार्थ:-( कड्रनोपदेशात्‌ ) कहपनापूर्यक डपददेश खे (च) भी (मध्चाद्वित्‌) 
मधु आदि कहिपत उपदेश के सम'न ( अविरोाधः ) विरे. नहीं ॥ 

यदि कोई कहे कि अज्ञा शब्द्‌ से बरुरी, और अज शब्दों से बकरों का अर्थ 
जान पड़ता है तब विरोध का परिहार क्या हेधणा तौ सूत्रकार उत्तर देते हैं कि 
यह बकरे बकरी केसी रूपककटएना! करके उपदेश है, जे से मधुआदि शब्दों में रुदपना 
पूर्वक उपदेश है । आदित्य जे। मिठाई नहीं है, उख को मघ कहा है । वाणी ज्ञे गौ 
नहीं है, उस को! गो के रूपक में कहा जाना है | इसी प्रकार यहां भी प्रकृति जे। 
बकरी नहीं उन के! बकरी के समान चितकबरी अनेक रङ्ग की और अनेक रंग के 
अपने से रून्त'नों बाळी तथा पति बाली कहा है ॥ १० ॥ 

११७-न संख्योपसग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥-११॥ 

वद्‌रर्थः-( नानाभावोत्‌ ) अनेक हे!ने से ( च) ओर ( अतिरेकात्‌ ) बच रहने 
के कारण ( संख्ये पसंग्रहात्‌ = गणना के साथ कथन करने से ( अपि ) भी ( न.) 
नहीं कह सक्ते,[ कि प्रकृति ख्वतन्त्र कर. है ]॥ 

जिस परमात्मा रूप आधार में आधेप रूप से प्रकृति मौर जीब रहते हैं, 
उसी आधार में कहीं एक प्रकृति के चदले अन्य ५ पांच संख्या बाले पदाथा की 
भो स्थिति कही गई है, इस से १ प्रकृति के बदले ५ पांच संख्या के उपसंग्रह से | 
विरोध गाचेगा। उत्तर यह है कि त्रिरोध नहो, क्योंकि ( नानाभावात्‌ ) एक प्रकृति | 
क़ अनेक दे! ज्ञाने से अनेक कथन करना विरुद्ध नहीं, तथा पांच संख्या सो आउछ 


यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्यआात्मानं विदव।न्त्रह्माऽग्रतोऽमृतम्‌ ॥ 
( बद० ४।४। १७ ) 
जिस में पांच पञ्जजन ओर आकाश प्रतिष्ठित है, उसी को, अमर चेतंनस्बरूप 
( में ) अमर ब्रम आत्मा मानता हूं ॥ 


9 
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इस में पञ्चजन शब्द से ५ मनुष्य नहीं लेने किन्तु अगले सूत्र में कहेंगे कि 
प्रण, यक्ष, श्रोत्र, अन्न और मन इन ५ के यहां पश्चच्नन कहाँ है । परन्तु ५ पाँच 
पञ्चजन कहने से भी आधेयरूप से ५ ही पदार्थो के! नहीं कहा, किन्तु (अतिरेकात्‌) 
जीवात्म! और आकाश भी ५ के अतिरिक्त पढे हैं, तथा एक प्रकृति के नाना रूण 
है।ने से एक के पांच कहना भी विरुद्ध नहों ॥ 

इस सूत्र के भाष्य में श्री शद्भुराचाय ने सांस्यामत- का अकारण खण्डन 
किया है | क्योंकि सांख्य में २५ तत्वों का गण अवश्य कहा है, परन्तु उल सख्या 
फे संग्रह से भी एक प्रकृति के अनेक रूप हे।ज।ने से संख्यांपूत्ति हा जायगी, विरेघ 
नहीं । जेला कि यहां व्यास जी ( नाना भावात्‌ ) हेतु देकर संख्या कथन करने 
घले का समाधान करते हैं, कि खण्डन | सांख्य फे किसी टीकाकार ने “ पञ्च 
पञ्च तनाः ” का ५३ ५०२५ अर्थात्‌ पांच शुणे पांच = बराबर «५ अर्थ किये हैं इस 
का पता तो शङ्कर भाष्य में दिया नदी, छब्बें _चौड़े व्याख्यान में देर तक यही 
लिखते रहे है कि पांच पञ्चजन का अथै पांच ही है, ०५ नहीं हम कहते है कि 
श्यांउ्य के किस सूत्र में पांच पञ्चजन का २५ अर्थ छिया है ? कहीं नहीं तच सांख्य' 
छे नाम से खण्डन करना और उसके अवेद्कि सिद्ध करना प्रयेजनीय नहीं था | 
देखिये हगारा सांख्यभाष्य सूत्र ( ६१ )॥ ११ ॥ 

प्रश्न-वे ५ पञ्चजन कोन हैं ? क्या ५ मनुष्य हैं ? उत्तर नहीं । क्यों झि= 


११९-प्राणादयोवाक्य शेषात्‌ ॥ १२ ॥ 

पदार्थः-( बावय शेषात्‌ ) आगे शेष बॉक्स से ( प्राणादयः) प्राणादि ५ 
पञ्चजन हैं ॥ 

“प्राणस्य प्राणसुत चक्षुषचक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्या- 
ऽन्न मनसाय मनाविढुः” बुह० माष्य्‌० ४ । ४ । २१ 


इस वाक्य शेष से १-प्राण २-चक्ष ३-श्रोत्र ४-अन्न पुन्मन; इन पुन्फा नाम 
सूर्वाक्त वाकय में पञ्चजन है ॥ १२॥ 

यदि कहद रि जिन के पाठ में अन्न की गणना नहीं, उन के पाठ में ५ 
पञ्च तन [कस से पूरे होंगे ? तौ उत्तर- 


११९-ज्यातषेकषामसत्यन्ने ॥ वि ॥ 


पदार्थः-( एकेषाम्‌ ) किन्ही के पाठ में ( अन्ने ) अन्न शाडइ (अस्ति) न 


दने पर ( ज्ये।तिषा ) ज्येति शब्द से [ ५ को पूर्ति हे। ज्ञ;यगी ]॥ 


क्र 
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OO OS ` नि डी डी जी, 
साध्यन्दिन शाखा बालों के पाठ में ता अन्न शब्द है, परन्तु काणव शाखा 


आले के पाठ में ज्योति के शिन कर ५ की पूर्ति हो ज्ञायगी । क्यों कि उन के पाठ 
में “ यस्मिन्पञ्च पश्चजना; से पूर्व मन्त्र में ब्रह्मरुवरूपनिरूपणाथ ही ज्यातिः 
शब्द का पाठ है " तद्देव'ज्ये।तिषां ज्ये। तिः?” । यदि क.हे! खि काणवों केखा ज्ये।ति३ 
शब्द पाठ माध्यान्दिनों का भी है, फिर क्यों माध्यन्दिने के पाठ में जपति 
शब्द नहीं ,जै।ड़ते, जोड़ें ता ५ के ६ देंगे । शङ्कराचार्य कहते हैं कि फारवों के पाठ 
में अन्न शब्द नहीं, इख लिये आपेक्षा है कि पूर्वपाठसे ज्योतिः शब्द्की अनुवृत्ति 
करके ५ की पूत्ति आवश्यक है, माध्यन्दिने के पाठ में अन्न शब्द होने से अनुव॒ुत्ति 
को गावश्यकता नहीं ॥ १४ ॥ 

घ्र का लक्षण कह चुके, ्रह्मविषयक वेदान्तवाष्योंका समन्वय भी हेचको. t 
। अनेक दाक्षयों में सृष्टि की उत्पत्ति अनेक प्रकारों और क्रमें। से कही गई है, 
उस के विश्शेघ का क्या परिहार है ? उत्तर” 


१९०-कारणत्वेन चाकाशादि षु यथाव्यपदिशेक्तेः ॥ १४ ॥ 

पदार्थः-( आकाशादिषु ) आकाशादि अनेक भेदोंसे उपदिष्ट मार्गों में ( कार- 

णत्वेन ) निमित्त ष्वारण होने से ( तु ) तौ ( यथाव्यपदिएोक्तः ) जैसा एक स्थान में 
ब्रह्म का व्यपदेश है, चेसा ही सर्वत्र है, अतः [ बिरोध नहीं | ॥ 

कार्य जगत्‌ को अनेक रीति से उत्पन्न करना कहा हे।, परन्तु कर्ता तौ सर्चऋ 
परमात्मा को ही कहा है, ओर एक ही प्रकार का परस्पराऽविरुद्धरूत्ररूप कहा है ॥ 
अतपव विरोध नहीं ॥ 

शाङ्करभाष्य से यहां भी शङ्कुरांचायं को विद्वत्ता और बहुता दे खने योग्य है 
चे;लिखते हैं कि- 

“ ब्रह्म का रक्षण प्रतिपांदित किया गया, ओर वेद।न्तवा कपों का ब्रह्मविवयक 
सामान्यगतिक निरूपण किया गया और प्रधान को कारण मानने का पक्ष शंब्दप्र- 
माणइहित है, यह भी कहा गया | उस में यह एक और शा कोः जाती है कि--ब्रह्म 
फो जगत्‌ कॉ कारण हे!ना वा वेदान्तवाक्यों कौ घ्रह्मविषयक समन्वय सिद्ध नहीं 
हे! सकता, कपोंकि-विरुद्ध ( विविध ) गीत देखनेसे । प्रत्येक पेद्‌।न्तबा बयमे क्रेमादि 
फी चिभिन्नतो ( विचित्रता ) से और ही भौर सृष्टि पाई जाती है। ज्ञेसा कि कहीं 
४ तस्माद्वापतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ” ( तें० २७५१ ) इस से सहि छे आदि 
में आकाश हे।ना बताया जाता है । कहो तेज आदि बाळी ( सृष्टि कही है ) । " ठत्ते- 
ज्ञाऽसूजत ” (छां ६।२। ३ )। कदं प्राण आदि घाली (सृष्टि है) “ स प्राणमस््ूः 
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जत प्राणाच्छद्धाम्‌ ” ( प्र० ६।४)। कहीँ बिना क्रम के ही लाको की सफ्ट वर्णन 
छो जाता है “ ख इमाँद्छोकानखुजत अम्भे सरीचीर्मरसापः ” ( ऐ० उ० । १-२) 


Se 


नथा कहीं असऱ्पूर्व वाली सृष्टि पढी ज्ञाती है-”डांर देवेदंमग्रमखीत्तत्सदाखोत्तत्सं- | 
मभवत्‌ ” (ते १। ७ )। कहीं असद्वाद्‌ के निराकरण से सखत्पूर्व वाली प्रकिया | 
प्रतिज्ञातं की जातीं है-" तङ्वकआहुरसदेतेदंमग्र आंसीत्‌ ” यहां से आरम्भ करके 
» कुत&्तु से।म्पेवं स्यादिति देवाच, केथमसतः रूऽत्रायेतेनि सत्वेष से)स्ये द्‌मग्र- 
आसीत्‌ ” ( छां० १।२। १।२) | कहीं अपना कर्तां आपदो जगत्‌ को प्रकट किया 

शया है किं" त॑द्धेदं तह्कुतमालीत्तन्नामरूप।भ्य। में व व्याक्रियते ” ( बुढ़० १ । 

४ ।७।॥ इस रीति से अनेक प्रकार की विरुद्धोक्ति से और ठीक बात (वस्तु) में 
विफंव्पके सिंद्ध न होनेसे वंदान्तवावंपों को जगत्‌ के कोरण के निश्चय कर सकना 
न्यायानुंकूल नहीं ? स्मरंति ( मन्वादि, तथा शङ्कुर के मताचुखार चेदान्तातिरिक्त सक्ष 

दर्शन ओर भारतादि भी ) औरं न्यायप्रलिद्धि सै तौ अन्य ( ब्रह्म के अतिरिक्त ) 

कारण का ग्रहण फ्ररने पर न्यायानुकूल है। इस सन्देह पर हम कहते हैं-प्रंत्यैक 
चेदान्तवाक्य में रचे जाने चाले आकाशांदि पदार्थों में क्रमादि के द्वारा विविध गीत 

हे।ने पर भी, रचने वाले ( कर्ता) में कोई विनिध चा विरुद्ध गीत नहीं है । क्‍योंकि 
(यथाव्यपदिष्टोक्तेः) जिस प्रकार का कि पकवेदन्तवाक्यमें सश सर्वेश्वर सर्वात्मा 

पक अद्वितीय कारण बताया जाता है, इसी प्रकार का अन्य वेदान्तवाक्यो में कद 

॥ जाता है, जेला कि “ सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म ” ( ते०२।१)॥” 


| 

त्यादि बहुत शास्त्रार्थं लिखा है जे। बिस्तार के भय से हम नहीं लिखते | | 

! ओर इसी एक सूत्र पर नहीं, प्रायः इली प्रकार का बहुत सूत्रों पर भाष्य है जिल से [ | 

| भाष्यकार को बहुद्शिता और समाधान की प्रौढ़ता आनन्द देती हैं ॥ | 
अब हम ईल अन्शपर छेडला समाधान देतेहे कि अनेक स्थलमै लच्छासत्रों 
में अनेक्रधा सृष्टि कहीं इसका कारण क्या है । उत्तर-उन वेदान्त घाक्योंका तात्पर्य 
कील खुख्य कंरके यह थां कि ब्रह्म को जगत्‌ का कत्ता बतोवे और समझाखें, यह तात्पर्य 
मुख्य नहीं था कि सृष्टि की उत्पत्ति को प्रकार पूर्णतया निरूपण करें । बस स्वैच्छा- 
नुलखार चाहे जिस ईश्वर के रचे पदार्थ को लक्ष्य कर के समफाने लगे कि इस को 

जिल ने रचा वद त्रह् दे । किन्तु कर्त्ता सबने ब्रह्म के माना है, ज्ञ वेदान्तं का सुख्य ¬ 
विषय है । लेकमें देखिये-एक कहता हैं कि भाई | परमात्मा ने पृशिबी रत्री, उससे 
मनुष्य ने मकान बनाये । दूसरा कहत। है कि परमातमा ने वृक्ष रखे, उनसे मनुष्य 
ने सन्दुक बताये तीलर। कहता है .कि पर्म।त्मा ने गौ के सुतनो! में दूध रचा) 
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उस से मनुष्यने दही, माबा, घी, मलाई, मकलन आदि निफाले । इत्यादि अनेक गीत 
हैं, पर इतने अश में सञ्च छा सुर्य तात्पर्य ईएचर के! कगत्कर्ता मानने में है थरं 
फायमान्न को मुंख्यतः ईश्वरक तूं 5 और गौण भाब से जैसे पृथिवी से विनः बोये भी 
युक्ष उगते हैं, खयम्‌ उगते हैं, इत्यादि प्रकार से रूवयंकलूक कह देना भी उल समय 
तक वेदान्तरिद्वान्त का छात्रक नहीं कहा जा सकता, जच तक किसी वेद!न्तचःक्प 
में यह स्पष्ट न कहा है। कि ईश्वर न सृष्टि नहीं रची, घह अपने आप हुई, प्रकृति 
रूघतन्त्र घिना ईश्वर के अकेली सृष्टि के! ब्चती है, इत्यादि | से! ऐसा वेदान्तवाक्यों 
मने 3 नहीं कहा, अतएव वेदान्तमे या अन्य दंशने में भी अथवा प्राचीन उपनिषदों 
में ईश्वर के जगत्कर्त्ता मानने में तिगीति चॉ बिघाद्‌ नहीं । ऐकमत्य ही हैं । इसी 
ल्यि इस सूत्र में व्यास जी कदते हैं कि आकाशादि अनेक आरम्भौं में मी कारणस्च 
से एक ही प्रकार का ( ब्रह्म ) कहा गया दे ॥ १४॥ 


१२१-समाकषाद ॥ १९॥ 

पदार्थ:-( समाकर्षात्‌ ) अनुवृत्ति करने = खोने से ॥ 

डेखा कि ते० २।७ में “अलह्वाइद्मग्रआासीत्‌”" कहां है कि यह ( जगत्‌) 
पहिले अखतू = अप्रतीयमान था । इस में यह नहीं कहा कि आत्मशुन्य था, क्योंकि 
न्असन्नेव स भवति । असदुन्रहोति वेद्‌ चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेंद । सन्तमेनन्ततेएः 
बिदुः।” इत्यादि प्रकार से अखद्घाद्‌ का अपवाद करके रढ्ाद कहा गया है। सब 
चाक्य का एकत्र समाकण = अनवृत्ति लगा कर अर्थ करने से {विगीत नहो रहता । 
शाङ्कराचांथ जी भी कहते हैं कि असत्‌ का अर्थ अभावापन्न नदीं किन्तु "नामरूप 
व्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्ध!” अर्थात्‌ नाम और रूप से प्रकट वस्तु 
के बिषय में सत्‌ शब्द प्रायः प्रसिद्ध है बस जगत्‌ न।म रूप से व्याकृत न था, तब 
प्रलयाचस्था में इस का असत्‌ कह सकते थे, तो भी अखत्‌ 'का अर्थ शून्य था “न 
कुछ” नहीं है । तब सत्‌ ओर असत्‌ देने प्रकार कह देने में अभिप्रायमेर के रूपष्ट 
करने पर अन्तर घा विरोघ घा बिगीत नहीं रहता ॥ १५॥ 


१२२-जगद्वाचेत्वात्‌॥ १६ ॥ 
वदार्थः-( ज्ञगद्ध! चित्वातू ) अगद्व।चक दे।ने से ॥ 
` “असद्वाइद्मग्र भासोतू ! इत्यादि वाक्‍्यों में इदं शब्द जगद्।ची है, घ्रह्मवाची 
नहीं, इस दैत से भी कर्ता का असत्‌ होदा कदा गया नहीं समझना चाहिये ॥१६॥: 


१२३-जीवसुख्यप्राणछिङ्गान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥१७॥ 
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पदर्थ:-( जीवप्नुख्यप्राणलिङ्गात्‌ ) जीव और सुख्य प्र.णकी पहचान से (चेलु) । 
धदि(न ) निषेध करे। ( इति) सो ( म ) नहीं, क्योँच्धि ( तत्‌ ) वह (व्याख्यात्तम) 
कत्र ! । १ ।३१ में कहा गय बद्दी यहाँ भी पढ़ कर समझो ॥ १७ ॥ 
१२४-अन्याध तु जीमानः रसना 
व्याख्यानाभ्यामंपि चेवमेक ॥ १८ ॥ ॥ 
पदार्थः-( तु ) परन्तु ( जैमिनिः) जेमिनि सुनि कहते हैं कि-( अन्यार्थम्‌ ) 
अन्यार्थ है कपोकि ( प्रशनव्य'ख्यान भपास्‌ ) प्रश्न और उत्तर घाकये से । (अपि च) 
तथा च ( एवम्‌ , ऐसा ( एके ) कई अन्य आचार्य भी मानते हैं ॥ 
. घोलाकि के सम्वाद में को० ब्रा० ४ । १६ में प्रश्‍न है किन 'क्वष एतदुबालाके 
षुरुषोऽशयिष्ट” इत्यादि । अर्थात्‌ यह जीव किस में ( कहां ) साया है। फिर कौ० 
प्र० ४ । २० में उत्तर है कि-''यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्येतहिमन्प्राणपरवैकधा 
भषति ॥” जब सेया हुवा किसी स्वप्न को नही देखता, तब इल प्राण में एक 
प्रकर का हे। जाता है ॥ इस के अनुसार जैमिनि जी मानते हैं कि प्रश्‍न और उत्तर 
“से भेद लिद्ध होता है | क्योकि प्रत्येक सोया हुवा! जीव परमात्मा की गे।द में साता [ 
है। यहां प्रश्‍न और उत्तर में प्राण शब्द से परमात्मा का ग्रहण पाया ज्ञाताहै । अन्य | 
कई आचाय भी जे। चाजसनेयि शाखा चाळे हैं, वे भी बृहदारण्यक २।१ । १६ में 
i प्रश्न ओर उत्तर से जीवात्मा परमात्म। का भेद मानते है । यथा-“यएषविज्लानमय६ 
पुरुषः क्प्रेष तदाभूत्‌ ०” इत्यादि । यह जीवात्मा तथा=तब=जञव कि अचेत सेए 
जाता है, कहां है।ता हे, उत्तर-“यएपोन्तहंद्य आकाशारुतस्मिन्शेते” यह जो भीतर । 
हृदय में आकाश ( परमात्मा ) है, उस में खाता है । आकार नोम परमात्मा का है 
यह पूर्व छान्दोग्य ८ । १ । १ के प्रमाण से कह चुके हैं ॥ १८ ॥ तथा- 


॥ १२५-वाक्यान्वयात्‌ ॥ १९ ॥ 

| ` पदार्थः-( बाकयान्वयात्‌ ) वाक्य के अन्वय से । भी यही पाया जाता है कि 
| पूर्घा,पर घाक्यों में वेदितव्य भाव से परमात्मा ही जीवात्मा को ढंढने जानने येग्यः (4 
| जगह २ बताया गया दे ॥ १६॥ | 


१२६-प्रातज्ञासेद्ारङ्गमाञमरथ्यः ॥ २० ॥ i 
पदार्थः-( भाशमरथ्यः ) थाश्मरथ्याचायं ( प्रतिज्ञा सिद्ध; ) प्रतिज्ञा की सिद्धि ॥ | 

के ( लिङ्गम ) चिन्ह का «हते हें ॥ 
प्रतिज्ञा यदद थी की आत्मा के ज्ञान में सब का ज्ञान है, इस को सिद्धि भेद: 
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घाद में है, अमेद में नहीं ।सब न हो, एक ईश्वर ही. हे! तौ ईश रर के शान 'से सब” 
फा ज्ञान कयौं कहा जाता ॥ २०॥ तथा-- 


१२७-उत्क्रमिष्यतएवंमावादित्योडुलोमिः ॥२१॥ 

पदार्थः-( औडुलोमिः ) बौड़छेधि आचार्य कहते हैं कि ( उत्क्रमिष्यत; ) देह 
ले निकल कद जाने चाले के ( एवंभ'वात्‌ ) ऐसा हे।ने से ॥ 

Fs त्यागाकर जाने को होता है तब आत्मा के परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा 
है।ती है, इस लिये जीवात्मा परमात्मासे भिन्नदै। ऐसी ही छान्दोग्य ८।१२।३ कहा 
है- 'एष लंप्रसादो ऽस्म।च्छरीराट्समुत्थाय परं ज्येतिरुपरसंप्रद्य रूचेन रूपे णाभि; 
निष्पद्यते? अर्थात्‌ यह आत्मा इस शरीर से उठकर परमात्मा के ( उपसंपद्य ) 
समीप जाकर अपने एवरूप से ( अभिनिष्पद्यते ) संपन्न रहता है अर्थात्‌ इस का 
सरूचरूप मिट नहीं जाता है॥ २१ ॥ 

१२८-अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २ ॥ [ 

पदार्थः-( कशकुत्ूूनः ) काशाकृत्स्नाचार्थ ( इति ) ऐसा कहते हैं कि (अचः 
स्थित; ) अबस्थित रहने से ॥ 

भेद्‌ पाया जाता है । क्योंकि" अनेन ज्ञीचेनात्मनानुपदिश्य०? छान्दोग्य ६॥ 
३।२ में परमात्मा का इस जगत्‌ में वा देह!दि में प्रवेश पर अनुप्रवेश करके ,स्थित 
है।ना कहा हैं ॥ २२ ॥ 

- अक्ष विचार यह है कि ब्रह्म की जिज्ञासा के उत्तर में जन्माद्यल्य यतः १ । १। 

२ इत्यादि से आ।रस्भ करके यहां तक जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का निमित 
कारण जे। चस्लु है, उस को ब्रह्म कहा गया, परन्तु साक्षःत्‌ शब्दों में 'तिमिस' 
कारण रूपए नहों किया । अब सन्देह यह है कि निमत्त और उपोद्‌'न दे।नें कारण 
अ्रह्म ही क्यों न मक लिये जाच, जब कि आरम्भ से अब तक कहे सूर्गो में स्पष्ट 
कथन नहों है कि जगत्‌ के जन्मादि को बेल 'निमित्त' कारण ब्रह्म है । उत्तर यहद 
है कि-ईक्षतेनाशबदम्‌ इत्यादि सूत्रों में प्रधान वा प्रकृति का स्वतन्त्र कारणवता का 
निषेध कर आये हैं, ईक्षण = ज्ञानपूर्वक काम करना चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं, 
इस लिये ब्रह्म का केबल निमित्त ही कहा सश्चश्फता चाहिये | २-लोाक में देखते हैं नि 


£: कार्य जो बनते हैं, उन में १ कर्ता कुम्भार आदि दोता है दूसरा मिट्ट! आदि उपा” 


दान होता है, इसी प्रकार जगत्कर्ता ब्रह्म से जगदुपादःन प्रकृति भी दूसरी समभनी 
चादिये । ३-काय जगत्‌ के हम देखते हैं रि कही शुद्र दै, कहीं अशुद्ध, कहीं €वच्छ 
है, कदं मिन, कौ पुण्य है, कहीं पाप, फद्दी सत्वगुण का काय है, कहीं रज्ञ बा 
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लम का है, और ब्रह्म में स्घरुपगत सत्यादि युणत्रय दे नहीं, बह गुण।तीत है, तब~ 
५. निष्ङळं निष्क्रिपं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ ” ( शवे० ६। १६ ) इत्यादि श्र, तियेगं 
में कहा शुद्ध चेतन ब्रह्म इस अशुद्ध मलिन अचेतन जगत्‌ का उपादान कारण केसे 
हो सकता है “ कारण शुणपूष'®ः कार्यणुणो दृष्ट; ” कारण केसे गुण काय में हुवा 
करते हैं इस लिये जगत्‌ का उपादान तो शुणत्रयरूबरूदिण प्रकृति को समना 
चाहिये, और ब्रह्म को कारण कहने चाछे सब सूत्रों, उपनिषद्वचनो और वेद 
बचने का तात्पर्य निमि कारणवाद्‌ में हो समाप्त करना चाहिये ॥ 

इसी बात को आगे ३ सूत्रों में स्पष्ट करतेहें | प्रथम यह रि प्रकृति भी जगत्‌ 
का कारण है । यथा- 


१२९-प्रक्कातिइच प्रतिज्ञादगशन्ताइुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 

पदार्थः-( प्रतिज्ञा दूना त्‌ ) ऽ तिज्ञा और दृष्टान्तमें चाथा न आने से (प्रकृतिः) 
त्रिगुणात्मम प्रत्ात्त=प्र फति ( च ) भी [ जगत्‌ के जन्मादि का ऋरण है | ॥ 
न हो काई ऐली प्रतिज्ञ है कि उपादान कारण प्रकृत नहीं, न ऐखी प्रतिशा 
स्पष्ट है कि अभिन्ननिमित्तोपादान कार ग ब्रह्म ही टू,तथा कोई दृष्टान्त भी ऐसा नहीं 
कि जिस में दे।ते प्रकार का कारण .( निमित्त और उपादान ) ब्रह्म ही दोष्ठान्त मेँ 
ठहर लके, इल हेतु से आचाय कहते हैं कि प्रकृति भी जयत्‌ का कारण है । केवळ 
ई a इस अशुद्धियक्त जगत्‌ का उपादात कारण नहीं दा सकता ॥ 
स पथगाच्छुक्रमकायप्रत्रणभस्नावि२० शुद्धपपापविद्धम । 
८ SN CD « पथ श्य्‌ oh LO ie ध > 
कविमा! पार्न: रवयम्वाथ|तथ्यता5थान्व्यूद घाच्छा- 
खत भय! समाभ्यः ॥ यज्ुः ४० । < ॥ 

इत्यादि में जहां २ ब्रह्मखरूपनिरूपण को प्रतिज्ञा है, किसी भी प्रतिज्ञ। से 


प्रकृति के। उपादान कःरण मानने में बाधा नहीं आती | तथा- 


209 Cats र ( र 
सूयायथा सवलोकस्य - क्ु।लिप्यते चाक्षेेबह्िदोपैः । 
2 १७ ति ce ~ 40 0 ~ 
` एकस्तथा सवेभृतान्तरात्मा न छिप्यते छौकदु'खन बाह्यः ॥ 
[ कठ ४। ११ ] 
. इत्यादि प्रसंगों में जहां ब्रह्म के सूर्यादि का दृष्टान्त दिया है, वहां किसी 
टृष्टाग्स को भी रुकावट नहीं होती, इस लिये प्रकृति भी जगत्‌ का कारण है। 
केबल मेद्‌ यह है कि प्रकृति उपादान कारण हैँ, शर्म निमित्त कारण है ॥ | 


ह 
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अङ्केतवादि छे शक्भुराचार्या दि/के सहारे से इख सूत्र के इस प्रकार लगाते 

हैं कि ( प्रकृतिश्च ) प्रकृति >> डपादान भी ब्रह्म ही है । परन्तु उपादान कारण ती 

परिणामी और कार्यरूप में परिणत हुवा करता है, प्रह्म तौ परिणामि नहीं, क्यों कि- 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते | 

इत्यादि पेदान्तवाच्ये में उसका कोई कार्य नहीं जिस कार्य का बह व्रझ 

उपादान हे।चे । बस ब्रह्म का उपादान = प्रकृति दना निषिद्ध है । स्धामी शङ्कराचार्य 
ले जे। पूर्वपक्ष में दोष दिखाया हैं कि- उः 

“कार्य चेदैजगत्सावयवमचेतनमशुद्दै च हृश्यते कारणे- 

नापि तस्य तादुशनेव भवितव्यं, कार्यक्ारणयोः सारूप्यदर्श 
नात । ब्रह्म च नेवेहक्षणमवगम्यते०” | 

अर्थात्‌ ब्रह्म को उपादान मानने में शंका यह है क्रि--” यह कार्य जगत्‌ तौ 

सावयव, अचेतन = जड़ और अशुद्ध दीखता है इख कारण भी ऐसा दी हेम 

चाहिये | क्योंकि कार्य कारण को समान रूपता देली जाती है। किन्तु ब्रह्म तौ 

( सावयव अशुद्ध अचेतन = जड़ ) ऐसे लक्षणों बाला है नहीं ” 
बस सारे भाष्य को आद्योपान्त पढ जाइये, शङ्कपभ,ष्य में इस सूत्र पर 


नस न] f - गद र ro sf 
आई उत्तर पक्ष नदा क शुद्ध ब्रह्म से रशुद्ध जगत्‌, चेतन च्ह्य से अचेतन जगत्‌ और 


~> 


निरवयव ब्रह्म से लाचयव जगत्‌ वसे चन खकत। है? 

हां शङ्कर भाष्य में ऐसी कई पतिना द्रिष्टन्त दिये हैं जिन से साधारण- 
तया द्र के उपादान कारण समपु न की भ्रान्ति होवे । यथा- ४ 

१-उत तप्रदेशपप्राक्ष्यो येनाशत श्रुतं मर्वीत० 

इट्यार्दि। शाङूरा चायं के मत में द्वेतबाद्‌ पर यह प्रएन है कि फक ब्रह्म के! 
जानने खे सब कुछ जाना जाता है, यह बात ब्रह्म का उपादात कारण मानने से ही 
बनती है. क्योंकि हिक्की के जान लेने से घटादि का ज्ञान अन्तर्गत हे! जाता है, 
परन्तु कुरुभार ( निमित्त कारण ) के जात लेने से तौ घटादि विचित्र मद्विरारों का 
छू नहीं हो सकता ? उत्तर-इभ हैत चा त्रेतवादिये!ं की ओर से यह द कि भिट्ठो 


_ के जानने से भी व्यौरेवार घट।दि खम घ्त कार्यकलाप का ज्ञान तौ नहीं होता, किन्तु 


कारण ( खत्तिका ) मात्र का ही शान होता है और अद्वेतियों के मत में ब्रह्म ,मे 
अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तब “ सब ” क्या रहा जो ब्रह्म के जानने से ज्ञात दाजाता 
हैं? हमारे मत में तो इस प्रकार के चाकमा का यह अर्थ है कि निमित्त फोरण ब्रह्म 


च्या, 
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पाप ज प्रणाप कई जान छेवे कि विचित्र जगत्‌ का वह कर्ता ( निमिख 

कारण ) है, तब उस को जानने से उस फे रचे जगत्‌ का सामान्य ज्ञान अपने आँप 
है। गया | विशेष ज्ञान ( वपौरेवार ) तौ उपादानवादोी भरद्वेतबादियें का भी है ता 
नहीं । कोई भद्देतवादी ब्रह्मवादी भो बिना जाने ग्राम नगर मुहृदठे आदि को भी 
उ मृत्पिण्डेन सच मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌-इव्यादि में मिट्टी 
आर मुन्मय भाएडादि का दृष्टान्त तौ ब्रह्म को उपादान कारण ही जतलाता है? 

उत्तर-नहीं इल प्रकार फे कथन मायाखहित ब्रह्म के वर्णन करने वाले हे, 
अर्थात्‌ प्रकृति और जीव इस सब प्रजा सहित राजा के समान ब्रह्म को जतलाते 
हैं, केवल ( शुद्ध ) घ्रह्मं की वहां विवक्षा नहीं और केवल ब्रह्म का हम हूतषादि 
भी जगत्‌ का कर्ता नहीं मानते, प्रकृतिसहित के ही मानते हैं । जेसा मजु ने भी 
कहा है कि- 

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्य र 

तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मीत कात्य ॥ १ । ११॥ 

अर्थात्‌ हम ब्रह्मा को जगटरुत्ता मानते हैं | नित्य, प्रतीत और अप्रतीत रूप, 
ज्ञो अव्यक्त ( प्रधान = प्रकृति ) जगत्‌ का उपादान है, उस उपादान सहित पुरुष = 


“परमात्मा का नाम ब्रह्मा है । ऐसा मानने से किसी भी वेदान्तादि वेदिरलिद्वान्त 
प्रन्थ के घाषप से विरोध नहों आता ॥ 


३-जन्माद्यस्य यतः । इस सूत्र में “ यतः ” पञ्चमीविभक्ति का रूप है, और 
पाणिनि मुनि ने “जनिक पु: प्रकृतिः” । इस सूत्र खे उपादानकारण में पञ्चमी .फद्दी 
है, तब ब्रह्म उपादान कारण फ्यों नदीं ? छ 


* उत्तर-प्रथम तौ यद नियम नहीं कि उपादान में ही पञ्चमी है, हम देखते दै. 


| कि आदित्याज्जायते कृष्टः । इत्यादि बाकयों में दृष्टि का निमित्त कारण आदित्य 
(सुर्य ) भी पञ्चमीबिभक्त में है । दूसरा समाधान यह है कि- 
“पराया तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम''इत्य'दि वाक्माचुलार प्रकृति = 
माया सहित ब्रह्म की बिवक्षा हो, तब यह देष सबथा नहों ॥ २३ ॥ 


प्रश्न-क्यों जी ! पूर्व सूत्र का यही अर्थ क्यों न मान ळे कि-उपादान ( प्रकृति) वि 


भी ब्रह्म ही दै! उत्तर-नहों, BRI 
१३०-आमिध्योपदेशात ॥ २४ ॥ ` 


पदार्थः=( अभिध्योपदेशात्‌) अभिध्यान के उपदेश से ॥ 
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सेमिध्याय पारीरात्स्वात्‌ लिसक्ष वंविधागप्रजा; ॥ १।८ इत्यादि मन्वादि 
के चचनों में अभिध्यान का वर्णन है, बल अभिध्यान चेतन का कामहै, चेतन उप. 
दान कारण का कोई अचेतस «जड काय नहीं हो सक्ता ॥ १४ ॥ तथा= 
१३१-साक्षाचोमयाम्नानाव ॥ २५ ॥ 
पद्‌र्थः-( साक्षात्‌) प्रत्यक्ष ( च) भी ( उभयास्नांनात्‌ ) देनो = निमित 
और उपादान अलग २ शास्त्र मैं आम्नात है।ने से ॥ यथा- 
टु $ 9 [a जाते ~ 
१-द्वा सुपणा संयुजा सखाया समान वृक्ष पारषर्व |॥ 
ऋ०२।३।९७ 
२-अजामेका लो हित शुक्शकणां बह्वीः प्रजाःस जमानों सरूपाः 
अजोद्यकोडुषमाणोबुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः ॥ 
३-आनीदवातं स्वथया तदेकम्‌ । ऋ० १० । १२९ । २ 
इत्यादि बूचनोंमें सुपण और चुक्ष, अत्न और अज्ञा, एक आर स्त्र्या इत्यदि शब्दों 
[5 ब्रह्म और प्रकृति वा प्रकृति और पुरुष साक्षात्‌ पृथक्‌ २ बताये गये है । 
इल कारण फकळे शुद्ध चेतन प्रह्म को उपादानकारण नदा मान सकते ॥२०) तथा- 


१३२-आत्मकृतेः पारेणामात्‌ ॥२६॥ 
पदार्थ +-( आत्मकृतेः ) आत्मा के किये हुवे ( परिणामांत. ) परिणाम से ॥ 
आत्मा परिणाम का कर्ता, है, न. कि कर्म भी इस लिये प्रकृति उपादानक्रारण: 
है, आत्मा नदौं ॥ २६ ॥ 
१३३-यानश्व है गायत ॥ २७ ॥ 
दार्थ-(च) और (योनिः) थान (हि) दी (गीयते) कहा जाता हैं ॥ः 
शास्त्रयानित्वात्‌ ( वे० १। १। ३) में उस को व्यासदेव. स्चयं शास्त्र की 
ध्वनि (निमित्तकारण) कह चुके हैं, इसलिये: परिणाम रहित हौँने से वह पुरुष प< > 
सात्मा = जगद्योनि, भूतये।नि, शास्त्रयोनि, सब.कुछ कह कर गाया गया हे ॥२७॥ 
१३४-एतेन संवे व्याख्याता व्याख्याताः ॥२८॥ 
पदर्थः={ पतेन) इस से (सर्वे) सब वेदान्तवाक्यों का(व्यार्पाठाः) व्याख्यान 
संगतिपूर्वक दागया समझो (व्पाख्याता) यह दुबारा पाठ अध्याय समाप्त्यर्थ है ॥ 
इतिः श्री तुलसीराम रूवामिकृते वेदान्तद्शनभाषानुचादे, ४ 
प्रथमाध्यायस्य यतुथः पादश॥ ७-७ 
लमाक्षशच प्रथमोछ आय; | १४ 


जि 
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ओम्‌ 
FO ~ a 
छू त्‌ धड | © 
खथ. [ट्तायाऽध्याय्‌ः 
तत्र प्रथमः पादः 
“यहाँ तक ब्रह को जगत्‌ का स्वतन्त्रकर्ता, धर्त्ता, दर्ता, और प्रकृतिको ईश्वर 
राधीन उपाद्‌।नकारणता कही गई । अब अंगले द्विंतीयाध्याय में इस सिद्धान्त के 


भचरुद्ध जा २ आक्षेप हे! सकते हैं, उनके पूर्व पक्ष में घर घर कर उच्चर पक्ष में परि” 
हार करते हुवे सिद्ध न्त को स्थापना करेंगे | 


१२५-स्यृत्यनवकाशदीषप्रसङ्ग शत चञ्चा ऽ 


न्यस्थुत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्‌ । १ ॥ 
पदाथे;-( चेत्‌ ) यदि (इति) ऐसा कहा कि ( झ्ग्त्य-सङ्गः ) स्थति फे 
अनयकाशारूप देष का प्रसङ्ग है, तो ( न) नहों, क्योंकि ( अन्यस्म्हत्य-प्रखङ्कातू ) 
अन्यस्म्ृतिये के अनघकाशरूपदे।ष का प्रसङ्ग हे।ने से ॥ 

_ सूत्र के पूर्बाध में शङ्का, और उत्तराच में समाधान है । शङ्का-यदि स्वतन्त्र 
कत्ता परमात्मा और ईशवर।डीन उपादानकारण प्रकृति, इन दे।नें का पृथक २ 
माने।गे तौ स्मृति के विरुद्ध होगा, वर्यों कि . किसी २ रूम्तुति में ब्रह्म को ही अभिन्नः 
निमित्तोपादान एक कारण कहां है । जेला कि“ 


ॐ १-तस्मादव्यक्तमुतपन्न त्रिगुणं द्विजसत्तम । 


अर्थात्‌ परम!त्मा से तीन गुणों चाला अव्यक्त ( प्रकृति ) उत्पन्न हुवा । यस 


. इस से ब्रह्म ही अव्यक्त वा प्रधान वा प्रकृतिका भी कारण हे।ने से बही उपदान 
भी है ॥. 


Le | ता हम 6. 0७ ० A 
२-अव्यक्तपुरुष ब्रह्मान्नगुण स प्ररायतं । 

अर्थात्‌ अव्यक्त ( प्रकृति ) उस निगण पुरुष में प्रलय को प्राप्त हे!ती है| इस 
से भो पाया जाता है कि ब्रह्म ही उपादान और वही निमित्त है॥ 


ओ ३-अतइ्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं नारायणः सवीमिदं एराणः 
स सर्ग काळे च करोति सवै सेहारकाछे च तदत्ति भूयः ॥ पुराण में 


# १।२। ३ वचन शाङ्करभाष्य से लिये गये हैं, पता बद्दां भी नहीं दिया है ॥ 
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अश्तत्‌ रू क्षपको सुनो कि यह सब सनातन न।रायण ( ब्रह्म | है । नही सृष्टि 
काळ में सब के बनाता और बही प्रलयकाल में सब को खाता है । इससे भी पाया 
जाता है कि ब्रह्म से ही उत्पत्ति और उसो में लय हे।ता है, अतएव बद्दी एक निमित्त 
कारण और बही उपःदान मी है | शङ्का यह हुई कि यदि बरह्म को निमित्त और 
प्रकृति को उप।द्‌।न मानो जावे तो इन स्मृति चा पुराणादि के घाक्यों को अवकाशा 
कहां मिलेगा ? 
सम धान-सुनिये, यदि इन सूम्॒तिय को आनघक'शरघ का डर है तो अन्य 
रूप्तृतिये में जहां २ पुरुष के निनिक्त और प्रकृति का तदघीन उपादान कहा है, 
' उन स्म्ृतियो को भी तो अनवकाश देष की प्राप्ति हैगी, यदि अभिन्ननिसिक्तोपाद्‌ान 
कारण ब्रह्म ही को मानलें । जेखा किः- 


१-यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यसद्‌ऽसदात्मकस्र । 
द्धि फ छोके ब्रह्ञाति कीत्येते॥ मलु १ | ११॥ 
तद्विसृष्टः स पुरुष छाक अल्लीत क [त्यत्‌ ॥ चु 
इस में अव्यक्त बा प्रधान ( प्रकृति) के कारण कद्दा है ओर उस से पृथक, 
रूघतन्त्र पुरुष को ब्रह्मा कहा है ॥ 
` Ce © (La ७ ज्‌ ७ 
२-सोमिध्याय शरीरात्स्वास्सिसक्ष विविधाः प्रजाः । ` 
अपएव स सर्जादी ताछ बीजमवासूजत ॥ पनुः १। <॥ 
अर्थ-उल परमात्मा ने अपने शरीर ( प्रकृति ) से ६अनेक प्रकार की प्रज्ञां 
“क्का उत्पन्न करने की इच्छा वाले ने आदि में अपतत्वे| के बनाया । इत्यादि ॥ 
इस में भी शरोर ( प्रकृति ) से जगत्‌ बनाना कहा है न कि अपने खरूप से ॥ 
क्योंकि स्वरूप उख का अशरीर है । जैसा किः- 
[od A, Ne | कर 
अशरीरं शरारेष्वनवस्थष्वव।स्थतस \ 
`“ हह्यादि अनेक उपनिषदों । 
सपरयगाच्छुक्रमकायस्‌ । ` 
इत्योदि अनेक घेदोकयों में, और- द 
दर्शन शास्त्रों के अनुसार परमात्मा अशषीद है, तथा इसी वेद्‌।म्त !दर्शनः के 
।(६।३सूत्र” अनपपत्तेस्तु न शारीरः” इत्यादि में जीबात्प्रा छह शारीरधारी 
त माना है, परमात्मा को नहीं | अतएव मलुर्मे कहा शरीर प्रकृति का नाम है॥ 
इल्गीता ८ | २० में अव्यक्त = प्रकृति को ब्रह्म से भिन्न कहा है। यथा= 
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CNN कह म १ 
परस्तस्माचु भावान्याऽव्यक्त|ऽव्यक्तात्सनातनः 
अर्थात्‌ उस अव्१क्त प्रकृति से अन्य सनातन अव्यक्त पुरुष है । प्रकृति वहीं 
नहीं है तथा उसी गीता ८। १८ में अव्यक्त प्रकृति से सब को उत्पत्ति कही हू। 
यथा” 


अव्यक्तादव्यक्तयः सवा: प्रभवन्त्यहरागम । 
अर्थात्‌ दिन ( कहपारस्म ) के आगमनकालमें अव्यक्त प्रकृति से सब व्यक्तियं 
डत्पन्न हे।तो हें ॥ 
इत्यादि अनेक ग्रन्थों में पुरुष और प्रकृति का भिन्न २ मानो है, एक नहीं। 
तब इन स्सुत्यादिके घचनों से भी तो विशेष है।गा और इन का अवकाश न रहेगा, 
घडि अभिन्ननिमित्तोपांदान ब्रह्म मान लें तात्पर्य यह है कि किसी न किसी सूम्तिसे 
विरोध वा किसी न किसी स्मृति के! अनवकाश दोष का प्रसङ्ग तो दे।ने मतों में 
समान है, तब वेदानुकूल मन्वादि में कहा प्रकृति और पुरुष को भेद्‌ ही मानना 
ठीक है, इस में अन्य दशनों से भी विरोध नहीं आता ॥ 
स्घामो शङ्कराचार्य ने अन्य कपिलादि सुनि प्रणीत सांख्यादि मत का भेरबाद 
छे भय से खण्डन किया है । जिस से दशानों के पररूपर चिरोध की बात शङ्कुरमतः 
में पक्की हे।ती है । हमारे वेदिक मत में कोई भी वेदाचुयायी दर्शन एफ दूसरे से 
: विरुद्ध सिद्धान्त नहीं करते । तथापि इस सूत्रपर भाष्य करते हुवे खामी शङ्कराचार्य 
ने कई बातें बड़ी स्वतन्त्र विचार को और आदरणीय लिखी है ॥ यथा- 
॥ १-यह कि वे जिस किसी भी स्म्ठति के डराने से डरते न थे। वे कहते हैं 
कि;-- ? 


भवेदथममाक्षेपः स्वतन्त्रपज्ञानाम । परतन्त्रप्रज्ञास्तु प्रायेण 
जनाः स्वातन्त्र्येण श्रुत्यथमवधारयितुमशक्नुवन्तः प्रण्यात- 
प्रभत॒कासुस्प तिष्ववलम्बेरन्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रुघतन्त्र बद्ध वालों का यह आक्षेप नहीं ( कि स्मृति के! अनवकाश 
देष पावेगा ) दगा, किन्तु परतन्त्र बुद्धि मनुष्य प्रायः स्वतन्त्रता से श्र ति का अर्थ 
निश्चित करने फो शक्ति न रखते हुवे, प्रसिद्ध रचयिताओं की स्म्ुतियो पर टट रुते 
र्हगे। ओऔर- 


अस्मछृत च व्याख्यान न वखस्युवदुमानाल्युताना प्रणतृष ॥ 
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अर्थात्‌ हमारे किये हुवे व्याख्यान पर विश्वाल न कगे क्यों कि स्मुतिकारो 
का मान बहुत है । इत्यादि अनेक प्रकार से स्मृतिकारां के विरुद्ध बोळनो सकु 
के निः डू खीकृत था, तथा सांख्य ये।गांदि का खण्डन भी वे रूपए करत . थे, जो 
यद्यपि ब्यक्त था, परन्तु आज कल के पण्डित जो संस्कृत वाकय से डर जाते दै, 
च हे किसी का बनाया हो, चेसे शङ्कूराचायं न थे, सवस थे॥ 
२-शाङ्कराचोयं वेद बिरुद्ध स्मृति को नहीं मानते । वे कहते हैं कि- हि 
~ (९070. 225, क “ठा... 
विप्रतिपत्तो च स्प्रतीनामवश्यकर्तव्येऽन्यतरप रिग्रहैऽन्यः 
[a ~ i ~ | ; 
र्‌ ण्यः स्प्रतयः प्रप णमनपक्या 
तरपा्त्याग च जुत्यबुसार नु बर 7 | गा 
इतराः । तढुक्तै प्रपाणएक्षणे “विरोध खनपश्ष्य स्पादसात 
A ९, € ०० 
हानुपानन” ( मीपांसादशने १। ३। ३ ) ८ 
दु अर्थात्‌ स्मृतिये के परस्परविरुद्ध हाने की दशा में किसी पक का मानना 
और दूसरी का त्यागना तौ अवश्य करना ही है।गा, तब जो श्राति के Rr हाँ 
“डन के ही मानना चाहिये, अन्यों को अपेक्षा ( परवाह ) न करनी चाहिये । जस 
कि प्रमाण सूत्र ( मीमांसाद०१।३।३) में कह। है कि वेद से “विरे!ध दे'ने पर 
( स्मृत्यादि) की अपेक्षा ( परवाह ) न करनी चाहिये, हां विरोध न है। तौ (घेदा- 
लता) का अनमांन करा” ॥ | 
दर रा चर्णन से सामयिक स्वामी दयानन्द के समान सोमी शङ्कराथाय बी 
घेद के बिरुद्ध स्मृतिका परित्याग करते थे मौर साक्षात्‌ रीतिपर कहे घ्म्टृतिविषये 
को तिरहकृत करते थे ॥ 
३-शङ्कुराचाये मनु का , 
कारण ही उन के इस सूत्रस्थ भाष्य में बल्पूवक प्रमाण दिया है किः- 
6572 Ie CE 
भवति चान्या मनोर्माहात्म्यं प्रख्यापयन्ता श्वाः 
द्वे । मेषजस (ते० २। २। १० । २) ॥ 
यद्व किञ्चन मचुखदसद्‌ भषजस्‌ 
अर्थात्‌ मजु के बडप्पन की ख्याति कर्ती हुई यह तत्तिरीय की श्रुति (बचन) 


“है कि जा कुछ मजु ने कहा चद औषध है ॥ 
किन्तु स्मरण रहे कि इस भाष्यमें शङ्कराचाय जीने अभेदघाद्‌ की स्सुतियों 
क्का वेदाडुकूल और भेदवाद की स्म्टतियों के वेदविरुद्ध मान कर उलट पुलट किया 
है। बद वेदवचन जिस में अभेद्वाद कहा समझ कर स्वामी शाङ्करोचयं तदञुकूल 


स्तिया के। मान्य उद्दराते हैं, यह: हैं, जा शङ्कर भाष्य में लिखे हैं । यथा-- 


अन्य झ्मतियें से अधिक प्रमाण मानते थे, इस 
८ 
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कछ चेदान्तदर्शन-भाषाचुचाद्‌ 


€ 0७७ घ्‌ ON ~ 

यात्मन्त्तवण बूतानव त्वान[बजानतः | 

तत्र कोमोहः कःशोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ईशो० ७ 

जिस अवसर में विज्ञानी पुरुष के अन्य सब प्राणी आत्मा ही हे।गये, तब 
एकता के देने चाळे का क्या शोःक ? क्या मोह ? ँ 

हमारे बिचार में तो इस्र उपनिषद्‌ में वा इसी के समपाठ यजुर्वद्‌ में आत्मा 
को खमातता का तास्पय एकता कहने का है कि जब कोई ज्ञनी पुरुष अन्य आत्मा- 
शों से अपने आत्मा के एक ( अविरुद्ध ) समता है, तब उसके! शोक मे! नहीं 


रहते ॥ ] 
दूसरा घचन मनु १२ । ६१ का स्वामी शङ्कराचाय ने वेदानुकूल स्म्तुति मानः 


कर अभेरवाद्‌ को पुष्टि में यह दिया है. कि- 
सर्वभरतेषु चात्मानं सश्रूतानि चात्मनि । 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्थमधिगच्छति ॥ 
| अर्थात्‌ खबर प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सब प्राणियों के एक 
समान देखने वाळा शात्म। का पुज री स्वाराज्य ( मुक्ति ) के! प्रप्त हे!जाता है ॥ 
ख में भी यजुर्वेद वा ईशोापनिषद्‌ के उक्तवचन का भाव स्पष्ट करने के " समं 
पश्यन्‌ ” शब्दों से खमदशी हे!ने से मुक्ति प्राप्ति कही है। भेरचोदी अर्थात्‌ 
(निमित्त और उपदान को भिन्न स्वरूप मानने चाले के सिद्धान्त मे हो 
'बेडानकूलता है ॥ 
इस प्रसंग में साँख्यद्शोन को फपिछल्मति कहकर रूचापी शङ्कराचार्य को 
स्मृति में खा एपमत वेदविरुद्ध दै, बोके बह प्रकृति के उपादानक्रारण मानता 
है, परन्तु हम ती कपिल जी के। वप्रालजी का वरोधी दे'ना नहीं - स्वीकार करते | 
जिस प्रकार से ह।ने ऊपर सूत्र झी व्याख्या की हे, वही इस <दर्शनके आचार्य 
ब्यास जी का भाव जान पड़ता है। तब न तौ वेदविरेध रहता, न सख्थकपिलमत 
से बिरोध्च स्हता,,न स्मृ ति ( सनु ) से विरोध रहुता | विरोध केल तिन से 
रहता है अब पाठक विचार करें कि आप घ्रन्थों के पररूपरविरुद्र आर हिल 
मानता सत्य है, वा मह्वत के शकुराचार्या भिप्तत तात्पर्य के | हम तौ यही कहते हैं 
कि सेदबाद सच आप, वेदादि के अनुकूल हे।ने से मान्य है । हां शङकर'चायं के 
'पांणिडित्य का गौरव अवश्य करने योग्य है, किन्तु कपिळा दि सुनियो के वेद विरोधी 
` हददपना आदरणीय नहीं । शङ्कुरभाष्य में ऋपिळ के मतका गौर पूर्वपक्ष में साल 
करते के एक उपनिषद्वन,छिख्ला है जो फनेताश्वतर का बचन है । यथा- नि 
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ि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्ने ज्ञानेविमात्ते जायमानं च पञ्येत्‌॥ 
श्वे० ५।२ 
परन्तु अन्त में कपिळमत ( सांख्य ) को त्याज्यता रखने का कहते है कि- 


या तु श्वातःकापछस्य ज्ञानातशय प्रदशयन्ता प्रदाशता न 
COON La ~ ७ ° द्ध के मी श $ ° 
तया श्रुतिविरुद्रमपि कापिल मतं श्रद्धालु शक्यं, कपिल 
~ ~ ~ | 
मिति श्रतिसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिल्स्य सगर 
° ९_~ अरः SNS ९ 
पुत्राणा प्रतपतुवासुदवनाम्नः स्मरणात्‌ अन्याधदशनस्य च 
प्राति रहितस्याऽसाधकत्वात्‌ ॥ | 
अर्थात्‌ “ ज्ञों श्रुति (ऋषिं प्रसूतं कपिळं०) कि कपिल के ज्ञान की अधिकता 
के! दिखाने घाली ( पूवपक्ष में ) दिखलाई थी, उख से यह श्रद्धा नहीं की जासक्ती 
कि वेदबिरद भी कपिलमत ( सांख्य) माननीय है, क्योंकि (अश्र॒ति में आया ) 
कपिलम्‌ पद्‌ श्रु तिसामान्यमत्र है अर्थात्‌ विशेष कपिल मुनि = सांख्याचार्यका नाम 
नहों । और एक अन्य कपिल भी थे, जो सगर के पुत्रों को प्रतापित करने चाळे 
स्स्नुति में कहे हैं ( अर्थात्‌ क्या जाने श्रुति में फोन से कपिल का नाम जाया है) । 
तथा अन्यार्थ ( अन्य कपिल का बनाया ) दशेन जा मिलता नहों, उल्ल का साधकता 
नहीं ॥ 99 
इस भाष्य में दा धाते ध्यान देने येग्य हैं। १-यह कि उपनिषद्‌ को श्र॒ति 
मानने वाले शङ्कराचायके! “परन्तु श्रुति सामान्यम त्रस्‌” मोंपांला दशंनको सिद्धान्त 
भी अभिप्रत था किश्रति में आये कपिळादि शहद व्यक्ति बिशेष के नाम नहीं । 


|| 
का 


शाङ्कराच।य जीने इस प्रमाण से काम लिया।२ यह कि शङ्कगाचोथ के मत में 
श्र तिधिरुद्ध होने पर कपिल मुनि का मत भी क्यों न हे, और चाहे कपिलको 
ज्ञान की प्रतिष्ठ! किसी श्रुति ( यथार्थ में उपनिषद्‌ ) में भी क्यों न हा, तब भी वे 
| चेइबिरुद्ध मतके मानने के! विवश नहों होते । वेद का इतना अधिक सम्मान शङ्कुर[= 
$ चार्य के पश्चात्‌ स्वतन्त्रप्रश श्री १०८ स्वोमीदयानन्द्‌ ने ही माना है ॥ १॥ 
तथा- ॥ । 
१३३-इतरेषाचाऽनुपळब्धः ॥ २ ॥ त]. ; 
॥ पदार्थ;-( च ) और ( इतरेषां ) अन्यों के ( अचुपलब्धः ) न पाये जाने से ॥ 
अर्थात्‌ केवल किसी वेदविरुद्ध स्मृति का छोड़कर अन्यों के अनचकाश का 


~ 


~ 
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द्वोष पाया भी नहीं जाता । तब न तौ वेद्‌ बिरे'घ, न अन्य दर्शनों का विशेष पाया 


ज्ञावे, इस लिये प्रकृति उपादान कारण और पुरुष ( ब्रह्म ) निमित्तकांरण इन दोनों 
की ही व्यवस्था कही से ठीक है ॥ २॥ 


~ 2५ 
१३७-एतन यांग; प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-( पतेन ) इस कथन से ( ये।गः ) येग का ( प्रत्युक्तः ) प्रतियाद का 
ग्डन हागया ॥ 

याग शब्द का अर्थ स्घाभाविक संयोग है, अर्थात्‌ पश्माणबों के अपने आप 
स्वभाव से यॉग=संये।ग को कारण मानने का खण्डन होगया क्योंकि परमाण, बा 
प्रकृति काई स्वयं स्वतन्त्रता से जगत्‌ के उत्पादन में खमर्थ नहीं, इस लिये अब 
तक जगत्‌ के दे। प्रक्रार के दे। कारण बताये गये १ -निमिश्क्षारण एह, २-उपादान 
कारण प्रकृति ( देखा सूत्र १ । ४ । २३ ), तब स्वाभाविक संयोग न्यागको क्वारण 
मानने=जड़कारण वांद मात्र का खण्डन है।गया ॥ 

शङ्कराचार्य जीने पूर्व सूत्र में तौ कपिलमत ( लांख्य ) के यरु बताया 
और त्याज्य ठहराने का भाष्य किया, अत्र इस सूत्र में उन के। येएग शब्द मिल गया 
जिल से येगशारूत येगस्मति वा येगद्शत का खण्डन भिष्याटते कि 
सांख्य और योग दे।नों प्रकृति के पुरषाधीन जगत्कारण मानते हैं, इस लिये 
शङ्कराचार्य को नहीं भाते । हम शङ्करभाष्य से ही उदुध्त फरके कई ऐसे प्रमाण 


प्रस्तुत करते हैं जिन से योगदशन का मत वेदान्ता5 बुक सिद्ध होता है। यथा- 


१-ात्रछ्न्नत स्थाप्य सम शराशर्य० इवता० २ | < 
नतां यागामात मन्यन्त्‌ ।स्थरावान्द्रयथारण स्‌ ऋड२।६ ११) 
३_ावद्यामता यागावाध च ङृत्स्तस्‌ (कठ २।६। १८) 
४-तत्कारण साख्थयागामिपञ्नस्‌० खता० ६ । १३ 


पु इत्यादि वचन जे। उपनिषदों के हैं और जिन फे! अद्देतबादी थ्रुति वा वेद्‌ 


ऋहकर पुकारा करते हैं, उत में बराबर साँख्य और योग का सम्मान है, तब डन 


को द्वेतासद्धान्तप्रतिपादक पाते दी वेद्चिरुद्ध कहकर त्याज्य बताना उचित नहीं। 
किन्तु इस सूत्र के याग शब्द छा योगिक अर्थ लेना ठीक है, ळाक्षणिक तहीं। क्यों 


कि लाक्षणिक लेवें तौ येगद्शन में ” चित्तवृत्ति निरोध ” का नाम येग बतया ह,” 


तब बताओं क्रि यहां वेदान्त दशन में अब तक चित्तवृत्तिनिरोध का खण्डन नाम 


को सी कहां आया है ! नहीं आया तब ये।गमत का खण्डन युक्त नहीं ॥ ३ ॥ 
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er १३८-न विळक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥४॥ 
| पदार्थ:-( अर्य ) इस के ( विळक्षणट्वात्‌ ) विरुद्ध लक्षण होने खे, (तथा 
ट्वं ) बेखा दाना (न ) नहीं बनता ( च ) और ( शब्दात्‌ ) शब्द प्रमाण से भी ॥ 
इस जगत्‌ का चेला दना अर्थात्‌ ब्रह्म रूप हना घा ब्रह्मोपदोनक देना नहीं 
बनता, क्यों कि न तौ जगत्‌ के लक्षण ब्रह्म के से हैं, ब्रह्म चेतत ओर जगत्‌ का बड़ा 
भाग जड़, घह्झ शुद्ध, जगत्‌ अशुद्धि युक्त, ब्रह्म सुक्त जगत्‌ बद्ध, इत्यादि अनेक विल” 
क्षणता हें । झर शाबद्‌ प्रमाण से घ्रह्म का काय रूप जगत्‌ में परिणत हना प्रमाणित . 
ह हेता किन्तु" | 
Oy ® ~ 9००५ ho ड 
न तस्य काय करण च [वद्यत । खता० 
इत्यादि बचनों से उस का कार्यरूप न बनता सिद्ध दाता दै॥४॥ यकि 
कहे कि ब्रह्म कार्यरूप नहीं हाता तो अभिमानी क्यों कहा गया है १“ एकोह' बहु 
- छ्याम्‌? इत्यादि घचनों में तौ पाया जाता है कि बह स्वयं जगत्‌ रूप बुरूप “हाने 
॥! का अभिमानी है । इस का उत्तर यह है किन 
हो १३९-आअभिषानिव्यपदे शस्तु विशषालुगतिभ्याग ॥ ९ 
पदार्थ:-(अभिमानिव्यपदेश। ) अभिमानी कहना (तु) तो ( बिरोषानुगति= 
काम्‌ ) विशेष और अचुगति से'है ॥ । 
विशेष तो यह कि जगत्‌ के निर्माणकॉल ,से प्रलयकाल की विभिन्नता 
जतलाना ॥ अनुगति यह कि एक ब्रह्म का बहुरूप जगत्‌ के पदार्थो में अनुगत देना -- 
बताना । इन दीनं कारणों से अभिमानी कहनो ॥ ५॥ यदि कहो कि लेक में तौ 
| हुआ नहीं देखते कि इस प्रकाय से कोई अपने को एक से बहुत बताता है। ९ तौ- 
उच्तर 
~ 
१४०-छ्श्यत तु ॥ ६ ॥ ° 
बदार्थः ( दृश्यते) देखा जाता है (तु) तौ ॥ 
ऐसा व्यवहार देखा तौ जाता है कि एक समय एक मछुष्य एकेला चेटी हे; 
और सोचे कि हम बहुत देजावें, तष अपने खङ्गो साथियों के! मेल मिळोप करके 
र श्ाथ करले, फिर देखे कि में अकेला नहीं हूं, अब हम बहुत हें॥६॥ 


१४१-असादिति चेन्न, प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥ ७ ॥ ,. 
यदार्थः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहदी कि.( असत्‌ ) जगत्‌ का उत्पत्तिले a 


RP PBR ता धपप थे. 
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पूर्व असत्‌ = अभाव था, से! ( न ) नदीं, क्योंकि ( प्रतिषेधमांत्रत्वातू ) प्रतिषंघमा त्न 


हे.ने से .॥ 
अर्थात्‌ असत्‌ कहने वाले वचने! में जगत्‌ के जगदुरूप बनते मात्र का निषेध 
है. यह तात्पर्यं नहों कि कुछ भी न था ओर सब कुछ है! गया, क्यों कि कुछ नहीं से, 
कुछ हो नहीं सकता ॥ 9 ॥ 


१४२-अपीती तद्वखसँगादसमञ्जसम्‌ ॥ <॥ 


पद्दोर्थ-( अपीतौ ) प्रलय में ( तहवत्प्रसंगात्‌ ) वेला प्रसङ्ग हने से ( असमः 
ञ्जसम्‌ ) गड़बड़ रही ॥ | 
यदि मान भी लिया कि जगत्‌ अशुद्धि आदि विढक्षणगुण होने से घ्रह्म के। 


उपादान कारण न माना जावे, तौ भो प्रळय में जघ सारो अशुद्धि ये प्रकृति में रीन ' 


है।कर ब्रह्म में मिल जायंगों, तब चेला ही देष उस समय ती फिर उपस्थित रहेगा 
कि शुद्ध ब्रह्म में अशुद्ध जगत्‌ कारण रूप से छीन द्ै।कर ब्रह्म को दूषित करेगा | 
८. ७, 

जसा कि हम छेगे के मलिन जल घायु आदि दूषित करते हैं ? ॥ ८ ॥ उत्तर... 


१४३-न तु दृष्टान्तमावात्‌ ॥ ९॥ 
पदाथे; ( तु ) यह तौ ( न ) नहीं, क्योंकि (दृष्टान्तभाचात्‌) दृष्टान्त है।ने से ॥ 
ऐसे द्रृष्टान्त अनेक हैं जिन में कार्य के दुगुण प्रलय में तौ कया स्थिति में भी 
निमित्त कारण को बाधा घा दूषित नहीं. कर सकते । कुण्डलादि के देष सुवर्णादि 
के दूषित करो, पर सुवर्णकार का दूषित होना आवश्‍यक नहीं । लोग बहुधा निव 
खुनौर को दोष धरतेहे कि कुणडलादिमे खोट।पन सुनार का खोट हूँ, परन्तु विचार 
शील जान सकते है कि दोष सुवण में उस का अपना होगा, सुनार ने तो प्रायः 
तपा कर दे।ष को दूर अवश्य कर दिया । अथवा मिदूटी रेतीली हे! तौ कुम्भादि के 


यन t हौं ३ 
नेघा फटने से कुम्भा र को दे।ष नघा लग लकत । आटा खराब हे! ती रसोइये 


में दे।ष नहीं घुस सकता । फिर केवल साक्षी मात्र अभे।क्ता निर्लेप ब्रह्म को तौ जगत्‌ 
के दोष प्रलय में भी केले लग सक्त हैं। यदि सूय के प्रकाश में दुर्गन्ध फैल ज्ञावे तो 
भी प्रकाश स्घयं दूषित नदी हो सक्ता । चैसे व्यापक ध्रह्म से देशकृत दूरी तौ अब 
हिथति काठमें भी किसी दुए पदार्थको नहीं, प्रलयका विचार तो फिर दूर रहा ॥६॥ 


१४४-स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥ 


; पदाथे;-( स्वपक्षदेषात्‌ ) प्रतिघादी के अपने मत घा पक्ष में देष देने से 
(व) भी॥ । 
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22: २ ह 
निमित्त क्षारण में तौ कार्य के देष नहीं लग सकते, किन्तु उपादान मानने के 
पक्ष में तौ वह दोष कारण में लगता है। इस कारण भी निमिस्त कारण ब्रह्म फे! 
मानने में प्रलयफाल को बतायो कोई . देष नहीं आने से असमञ्जस = गड़बड़ कुछ 
नहों ॥ १० ॥ 
CTE ७३ ४4 थ्‌ De oN 
१४५-तकाप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिवि 
000 007५ NN ० 9. 
चदवमप्यावमाक्षप्रसगः ॥ ११ ॥ 
पदार्थः-( तको 5प्रतिद्ठानात्‌ ) तर्क के द्वारा निश्चय की प्रतिष्ठा न होने से 
( चेत्‌) यदि कंद्वा कि ( अन्यथाऽनुमेयम्‌ ) घिरुद्ध अनुमान मान लेना चाहिये, 
(एवम, अपि ) तब, भी ( अविमेक्षप्रसंगः ) छुटकारा न पावेगा ॥ 
क्यों कि तर्क को स्थिर न माना जाये तौ यह भी तौ एक तक ही है कि “तर्क 
की प्रतिष्ठा नहीं ” जब यदद भी तक है तो इतने से ब्रह्म का उपादान वो परिणामी 


कारण सुनन घाले के मत पर जे! दे।ष दिया गया, चह छुट नहीं सकता ॥ 

शङ्कराचार्य के भाष्य में तक की प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठ! का बिचार देखने 
थोरय है । यथो- 

'इस कारण भी शासूत्र द्वारा जॉनने ये।ग्य बिषय में केवळ तक से सामना 
न करना चाहिये । क्योंकि जे। तक केवल मनुष्य को सूमात्र पर निभर ओर शास्त्र 
से बिरुद्ध हैं चे भप्रतिष्ठित हैं । क्योंकि सूक पर कोई अंकुश नहीं, मिरंकुशहै । जेल 
कि किन्हीं चतुर घादियों के यत्न से छुफाये तक, अन्य अतिचतुर घोदियों द्वारा ` 
भंडळाये जाते देखे जाते हें और उन के भी छुफ ये हुवे ( तक ), उनसे अन्यों द्वारा 
+स्‌ ठलाये जाति हैं इस कारण तर्को की प्रतिष्ठतता का सहारो नदो लिया जा 
शकता, क्योंकि मनुष्यों की मति भिन्न हे!ने से ॥ 

यदि किसी प्रसिद्ध महात्मापन वाले कपिल का वा और किसो का माना 
हा तर्क प्रतिष्ठित समक कर आसरा लिया जावे, तो भी भप्रतिष्ठितता ही है 
ब्रयोंकि प्रसिद्ध माहात्म्यों के माने हुवे त॑रर्थकरों और कपिल कणादादि ( वेदिक 
तार्किको) में भी पर्पर विरोध देखा जातो है। यदि कहा जावे कि हम अन्य 
प्रकार. से अनुमान करेंगे, जिस से अप्रतिष्ठा दे।ष न हे!गा । यह नहीं कहा जा शरू 
कि ( कोई भी ) तक प्रतिष्ठित है दी नहीं । यह तको की अप्रतिष्ठ भी तो तकं से ही 
झथापित की जाती है। किन्ही तको की अप्रतिष्ठा दिखलाने से, अन्य भी डस प्रकार 
करै तक्र की अप्रतिष्ठा कदपता करने से, सारे तको की अप्रतिष्ठा में तौ छोकब्पवहार 
छा ही उच्चछेद पायेगा ॥ | 
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देखा जाता है कि लोग पिछले और च्तमान माग की समता से आणे वाले 
मार्ग के छुख ढुःज़ों की प्राप्ति और परिहार के लिये प्रवृत्त हे।ते हैं । और चेद के अर्थ 
में चिराध हे! तब मिथ्या अर्थ का निशाकरण करके ठोक अर्थ का ठहराव भी चाका 
की वृत्तिनिरूपण रूप तर्क से ही विया जाता है और मचु भी ऐसादी मानता है कि” 


प्रत्यक्ष चानुपान च॑ शाख च ।ववधागमस | 
त्रय सावादत कार्य थमशुद्धमनाप्सता ॥ यह आर 
` आपे धर्मोपदेशं च वेदशाख्नावरोधिना । 
यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥ (१२। १०५-१०६) 
ऐसा कहता है तर्क का भूषण यही है कि जे! चह अप्रतिष्ठित है। इसप्रकार 
कुटिलित तर्कyे त्यागसे अकुत्सित तर्क माननीय हे'ताहै.। यह कोई प्रमाण नहीं है कि 


पूर्वज मूह था तौ अपने के भी मूढ दे।ना चाहिये । इख छिये तक की अप्रति ठा कोह 
दे।ष बा बुराई नहीं है ॥ ११॥ 


१४६-एतन एशिष्टाऽपारग्रहा आप व्याख्याताः ॥ १२ ॥ 
पदार्थः-( एतेन ) इस ११ चें सूत्रोक्त तक प्रकार से ( शिएाऽपरिग्रहाः ) शिष्ट 
पुरुषों से न माने हुवे पक्ष ( अपि ) भी ( व्या«्याताः ) व्याख्यात हेगये ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार घेदवियद्ध स्स्टृति का त्याग और घेदानकूल स्मृति का 
भान्य करके वेदान्तसिद्धान्त में विरोध का परिदार किया, इसी प्रकार मजु आदि 
शिशों के अपरिग्रह = न माने हुवे अन्य पक्ष भो त्याज्य समझ कर वेदान्त घ! 
सिद्धान्त सब दोषों से रहित सिद्ध है ॥ १२॥ 


[~ NS eS CR 
१४७-भाक्त्रापत्तरावभागश्चत्‌ स्यार्ळाकवत ॥ १३ ॥ 
पद्‌र्थः-( मे.क्तापत्तेः ) भोक्ता = जीचात्माओं के आपत्ति = रुकावट आने से 
(चेत्‌) यदि कहै कि ( अविभागः ) सेका और सेःग्य का पृथक्‌ व्यवहार न 
धनेगा, ? तौ उत्तर-( स्यात्‌ ) दा जायगा, ( छे।कचत्तू ) जले स्थितिकाल में हेत 

है, तद्वत्‌ ॥ 
यदि कहे! कि प्रळय में सब प्राकृत पदाथा का लय ब्रह्म में हा जाने से भे!क्ता 
„== जीवास्मामों का मे।क्तापने में आपत्ति हे!गी, वे किसके भाका हेगे, क्यों कि माम्य 


पदार्थो और भे।क्ता का बिभाग तौ उस समय रहेगा नहीं, ? उत्तर यह है कि- - 


( स्यात्‌ ८ हे।) पड़ा हे, यह कोई दोष नहो, भे।रय न. रहने .से समयः विशेष में 
राक > संसार में भी तो भे'क्ता छाग भे क्ता नहीं रहते | इसी प्रकार प्रलय मै भी 
( स्यात्‌ ) सद्दी । इस को कोई दे।ब घा आपत्ति नहीं कहद सकते ॥ १३ ॥. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


रे 


rer कथनथभ पटल २८२८ --+ nts 


हु by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


डितीया5ध्योय, १ पाद र्‌ 


प्रश्न-अच्छा तौ कार्य को कारण से अनन्यता ( एकता ) क्यों कदी जाती है? 
उत्तर- 


१४<८-तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥ : 
- पदार्थः-( आश्सभणशब्दादिभ्यः ) उपनिषदों में आरस्भणादि शब्दों से (तदः 
नन्यत्वम्‌) उल = काय को कारण से अनन्यत! = एकता कही गई है ॥ 
अर्थात्‌ उपादान कारण का कार्य से अनन्य मानने का हेतु उपनिषदों में आ 
इस्भणादि शब्द हैं ॥ 


०० झरे K ७ ® 
यथा सोम्येकेन घृत्पिण्डेन सर्व यन्मयं विज्ञातं स्याः 
द्वाचारम्मर्ण विकारोनामधेय) धृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ 
छां०॥६।१।१॥ | 

हे साम्य ! जेसे एक मिट्टी के ढेले कों जान छेने से सब मन्मय घट शरावे 
आदि को यथार्थता समझ में आजाती है, क्‍योंकि बाणी से (नता विकार, नाम 
रखना है, बस सत्य ( असल ) तो मिट्टी ही है ॥ 

मिट्टो का बना घड़ा खदा मिट्टी ही है, झुवर्ण नहीं । सुवण के कुण्डल सुरण 
ही हैं, लोहा नहों । इस प्रकार प्रकृति से बने लाक लोकान्तर सब जड़ रूप प्रकृति 
ही हैं, चेतन आत्मा नहीं हे।गये ॥ : 

इसी से कार्य कारण ( उपादान ) की अनन्यता ( एकता ) है ॥ १७ ॥ तथा 
इल से भी कार्य कारण की अनन्यता है कि- 


१४९-भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥ 


पदार्थः-( च ) और ( भावे ) कारण के हने पर ही ( उपलब्धेः) कायं कौ 


“उपलब्धि हाने से ॥ 


अर्थात्‌ कारण के हे!ने पर ही कार्य होता है. इस से भी उपादान कारण से 


काय का भनन्यत्ब 5 अभिन्नता कही जाती है ॥ १५ ॥ तथा- 


१५०-सत्त्वाच्चाऽवरस्य ॥ १६॥ 
पदोर्थः-( अवरस्थ ) इस उरले कायंरूप जगत्‌ के ( सत्वात्‌ ) सत्‌ रूप हे।ने 
से(च)भी 
सदेच सेस्येदमत्र आसीतु । छां०६।२। १ इत्यादि में इद्‌ शब्द घाच्य जगत्‌ 


को उत्पत्ति सै पूर्व सत्रूप कहा है । इस से भी उपादान कारण और कार्य जगत्‌ में 


अनन्यता कही जाती है ॥ १६ ॥ 
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१५१-असद्व्यपदशान्नात चन्न घपान्तरण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७॥ 

पदार्थः-( चेत्‌.) यदि ( इति ) ऐसा कहे! कि ( अलदुव्यपदेयात्‌ ) असत्‌ 
कथन से (न॑) अनन्यता नहीं पाई जाती, से ( न) नदीं क्योंकि ( धर्मान्तरेण ) 
अन्य धर्म से ( चाफ्पशेष'तू ) घाक्न के शेष से ॥ 

छान्दोग्य में ३ | १६ पर यह भी कदा है कि "असदेवेदमत्र आरीत्‌' । इस 
असत्‌ कथन से तौ अनन्यता क! निषेध पाया जाता है | इस पूर्व पक्ष का उत्तर 
सूत्र के उत्तरार्ध में यह दियो है कि असत्‌ कथन धर्मान्तर से है अर्थात्‌ सदुरूपकार्य 
के। ही भ्रष्याफुत नाम रूप है।ने से असत्रूप कहद! गया है क्योंकि वाक्य के शेष 
भाग में छान्दोग्य में “तत्लदाखीत्‌” कहा है । इस से स्पष्ट हा जाता है कि सत्पढ्‌ 
घाच्य कार्य जगत्‌ को ही अव्याकृत = अप्रकट नाम रूप वाली प्रलय अवस्था में 
असत्‌ = अप्रकट कहा है | इस से उपादानकारण की ,कार्य से अभिक्षता में कोई 
शङ्का नहीं रही ॥ १७ ॥ तथा-- 

१५२-युक्तेः शब्दान्तराञ्च ॥ १८ ॥ 

पदार्थः-( युक्तेः युक्ति से ( च ) और (शब्दान्तर।त्‌। अन्य शब्द प्रमाण से ॥ 

भी उपादानकारण और कार्य की अनन्यता सिद्ध है। युक्ति यह है कि दधि 
छायं के लिये दुग्ध कारण, घट कार्य के मिट्टी कारण, कुणडळादि भूरणकार्य को 
सुवर्ण कारण नियत रूप से आवश्यक हैं, यह नहीं कि किसी मी कोरण से कोई 
सा हो कार्य घन जावे | तब कायः की कोरण में निश्चितसत्ता पाई जातो है, इस 
लिये कायं कारण में अनन्यता सिद्ध हेगती है | तथा युक्त के अतिरिक्त अन्य शब्द 
प्रमःण भी हैं जिन से यदी बात सिद्ध हे।ती है । जेसा कि “कथमसतः सङ तायेत” 
असत्‌ से सत्‌ केसे हो सकता है, यह आक्षेप कर के आगे कहा है कि “सदेव सेए 
स्येद्मग्र मासीत्‌” यह म,गे= उत्पत्ति के पूर्व सत्‌ = वत्तमान ही था ॥ 

युक्ति को पुष्टि में शंकर भाष्य देखने ये।ग्य हैँ। वे कहतेहे कि“ यदि उत्पत्ति 
से पूचं सबंत्र सबका अभाव होता तो, क्यों दूध से ही दही बनता है, मिट्टी से क्यो 
महीं, १ मिट्टी से ही घडा बनता है, दूध से क्यों नहीं, और प्रगऽमाव समान हे।ने 
पर भी दृध में ही कोई दही की अतिशयता है, मिट्टो में नहीं । मिद्टो में ही घड़े की 


विशेषता है, दूध में नहीं । यदि ऐसा कद्दा जावे तो प्रागवस्था के अतिशय थाळी - 


हेने से असत्कार्यवाद के दानि हुई और सटकॉर्यवाद्‌ की विद्धि। और कारण की 
शक्ति तौ काय के नियमार्थ कदपना की जासचो है, अन्य नहीं, और शक्ति मस्ती न, 
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== 


सावरूप थी तौ कार्य रा भी नियम न करती । क्योंकि असत्‌ पने में समा देने 


आर अन्यत्व में भी समान हे।ने से ” इत्यदि ॥ १८ ॥ 


१५३-पट॒द्‌ञ्च ॥ १९ ॥ 

एदार्थ:-( पटवत्‌ ) वस्त्र के समान (च ) भी ॥ 

जसे वस्त्र प्रथम तह किया हुवा दा लिपटा हुवा हा और. फिर तह खोल 
कर फेलाया जावें, तौ जे। लंबाई चौड़ाई प्रथम सुकड़ी अवस्था में दीख नदीं पड़ती 
है वह खेलने पर रूपष्ट हवैती है और यह भी ज्ञात है।ता है कि तह किये. बस्त्र में 
यह लम्बाई चौड़ाई रूप्श न थो, परन्तु थी अवश्य । इस्री प्रकार कार्यको उत्पत्ति 
से पूच भी कार्य अपने कारण के आकार ब रूप में बत्तंमान था, परन्तु कार्य रूप 
में परिणत हेएरूर रूप हुवा । इसप्ररार भी उप!दान कारण और कार्य की अनन्यता 
(पकता) सिद्ध है ॥ १६ ॥ 

१५४-यथा च प्राणादे ॥ २०॥ 
पदार्थः-( च ) और ( यथा ) जसे ( प्राणादि ) प्राणआदि वाय हैं ॥ 
जीवनके हेतु बायका नामप्राणहुँ। डली प्राणके प्राण अपान उदान खमानव्यान, 
नाग कूर्प कुकलादि कार्य भी कारण प्राण से अन्य नहीं | इस दृष्टान्त से भी कारण 
(उपादान ) से कार्य की अनन्यत्ता सिद्ध है ॥ २० ॥ शङ्का- 
१५५-इतर्व्यपदेशा द्विताऽकरणादि देषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 

पदार्थः-( इतरव्यदैपशात्‌ ) उपादान कारण से इतर ब्रह्म को जगज्जन्मा- 

दिकर्त्ता होने का व्यपरदेश- कथन देने से ( हिताइकरणादिदे।बप्रसक्तिः) अहित 
करणादि देष पाया जाता है ॥ 

अर्थात्‌ कार्य जगत्‌ और उपादान = प्रकृति के अनन्यता, रहे, परन्तु"जन्मा- 
द्यश्य यतः" दि सूत्रों में अब तक परमात्मा को जगतकत्तादि बताया गया है. 
तदलसार यह दे.ष अ'त! है कि परमात्मा ने जगत्‌ फो बनाकर हित ( फायदा ) 
नहीं किया, अहित =हानि ही की, इत्यादि दोष पतते हैं॥ २१॥ _ 

लमा थी न++- 

१५६-अधिकन्त॒ मेदानेदशात्‌ ॥ २२ ॥ 

पदार्थ:-( तु ) परन्तु ( भेद्निर्देश त्‌ ) सेदकथन से ( अधिकम्‌ ) परमात्म 
तत्व अधिक है ॥ 

शाडुःत्माष्यभ.ार्थः ज्ञा सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, नित्य शुद्धबुद्ध मुक्तस्व्रभाव, 
१९ 


॥ 
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ब्रह्म है, दह इस ( हिताऽहितादि के भागी ) देहचारी जीवात्मा से अधिक भहदू 
है, हम उस के जगतु का स्रष्टा बताते हैं, उसमें हित न करना आदि देष नहीं 


SNe) 


लगते, क्योंकि उस के कुछ हित = कत्तेव्य चा अदित कुछ हटाने के। नहों है | यत$ 
घह नित्य मुक्त खभाव है । और उल के ज्ञान का वा शक्ति का प्रतिबन्ध = रुकावट 
कहों नहीं है, यतः बह सघजश और खवशक्तिमान्‌ है | किन्तु जीवात्मा इस घकार 
( सघश्च सवशक्तिमान्‌ ) नहों, उख में हिता5हितकरणादि दोष लग सकते हैं, परन्तु 
हम उस ( जीवात्मा ) के जगत्स्रष्डा नहीं बताते हैं । क्‍योंकि भेद कथत से;-- 


“आत्मा वा अरे द्रएव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ 
बृह०२।४।५ सोन्वेष्टव्यःसविजिज्ञासितव्यः। छाँ०८ ।७। १ 
सता सोम्य तदा संपन्नो भवाति ॥ छां० ६ । ८। १ 

शारीर आत्मा प्राङ्ञनात्मनान्वारूढः ॥ बृहु० ४। ३। १५ 


इख प्रकार का कत्ता कर्म आदि का भेर्‌ निर्देश ब्रह्म के जीव से अधिक 
(पृथक भिन्न बड़ा ) दशाता है" 

बस जीन ब्रह्म के भेंद कहने से दिताऽहितकरणादि दे'ष इस लिये नहीं आते: 
कि हिताऽदित की चत जीवों को हे।ती हैं, ब्रह्म के! नटीं । ब्रह्म तो निर्ळेप है ॥ २२ ॥ 

१५७-अशमादिवञ्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 
 पदार्थः( अशमाोदिबत्‌ ) पाषाणाद्‌ के समान ( च) भी ( तदनुपपत्तिः ) 

ब्रह्म से जीव बत जाने की सिद्धि नहीं दो सख्ती ॥ 

जेसे भूमिसे पाषाण वृक्ष बनरूपस्यादि उत्पन्न दे।जाते हैं, चेसे घ्रह्म जै। निर्वि- 
फार दे, उस से कोई विकार नहीं उत्पन्न दे।ल क्तो । 

विकार के चिना जोव नहों चनसक्ता । कुछ से कुछ बनना अवश्य विक्रार 
होता दै । बस सर्वज्ञ से अदपक्ष, अये।नि खाक्षिमःन्रसे भेःक्ता जीव नहींबनसक्ता ॥९३॥ 


१५८-उपसहारदशनान्नांत चन्न क्षाखाद्ध ॥ २४ ॥ 

पदार्थः-( उपसह।रद्शंनात्‌ .) उपसंदार के देखने से ( चेत्‌ ) यदि कहे! बि 
( न) ब्रह्म जगत्‌ को नहीं बना सकता, से। ( न ) नहों (हि) क्योंकि ( क्षीरवत्‌) 
“दुध केःसमान॥ 

यदि कहे! कि जेसे कुस्हार आदि कर्ता लोग दणडचक्रादि साधनों से घराद्ि 
कयोः के बनाते हैं, यह देखा जाता है, इस प्रकार ब्रह्य के पाख कोई दएडचक्रा दि 
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< खाधनें का उएसंह।र = सामग्री संचय न थां, तब वह जगत्‌ के नहीं बना सक्ता। 

इल फा उत्तर यह है कि जेसे दूध में गरमी व्यापक दे। कर दृघ का दही बना देती 

है, कोई साधन अपेक्षित नहीं दाता । इसी प्रकार ब्रह्म भी इस अनादि प्रकृति में 

| , व्यापक्ष होने मात्र से जगत्‌ के उत्पन्न स्थित और प्रछीन करसक्ता दै । हृस्तपादादि 
घा द्ण्डचक्रादि साथन अपेक्षित नहीं है।ते ॥ २४॥ और---- 


| १५९-देवादिवद्‌पि लोके ॥ २५ ॥ 

| पदार्थ: छे। के ) संसार मैं ( देवादिचत्‌ ) सूर्य चन्द्रादि देवों के समान 
(अवि ) भी ॥ 

। जैसे लेक में सूर्य अनेक ओषधि आदि को खुखाता है, उगाता है, मेघ कता 

| बनाता और वर्षाता है, चन्द्रमा समुद्र के जछके ऊपर उडाता है, उन सूर्य चन्द्र दिं 

॥ देवों के पास कोइ ( मेशीन ) चक्रादि नहीं है, केवल अपनी स्वाभाविक सत्ता मात्र 

से इन सब कार्यो का कर लेते हैं, इसी प्रक!र ब्रह्म भी अपनी सत्तामात्र से प्रकृति 


assis No SAE “0008, 
में व्यापक हाता हुवा जगत्‌ के जन्मादि में निमित्त कारण हैँ॥२५॥ २ ॥ २५ ॥ 


hd १६०-ठृत्स्नप्रसाक्तानरवयवस्वशब्दकांपोवा ॥ २६ ॥ 
पदार्थः=( कृत्स्नप्रसक्तिः) सस्पूण का प्रसङ्ग ( वा ) अथवा ( निरचयवट्वः 
शब्द्‌ के।पः ) निश्वयवत्व शब्द्‌ का विरोध है।गा ॥ [ 
प्रेश्न-्यदि व्यापक हकर बिना साधनों के भी ब्रह्म के नगत्कत्तो धत्त 
हा और डंपादान भी मान्छ तन्न समस्त ब्रह्म को परिणामीपना आयो अथवा यदि 
घर्म के एक देश में सृष्टि स्थिति प्रलय रूप परिणाम मानें तौ ब्रह्म निश्वयव न रहेगा 
क्यों हि उस के किसी अवयव में सू और दुसरे अबयवों में उस का अभाव हे।गए श्र 


१६१-शातस्तु शब्दगूछत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्‌र्थः-( तु ) परन्तु ( श्रू ते! ) श्रुति से ओर ( शब्दमुलत्वातू ) शब्द मूलः 
होते से ॥ 
इस सूत्र में उत्तर यह है कि १-न तौ ब्रह्म परिणामी है।ता क्योंकि शू ति उसे 
के अपरिणामी कहती है और न सावयव है, क्यों कि शब्द प्रंप/ण से निरवयघत्ध 
सिद्ध है, इस लिये उस को उपादान न मान कर निमित्त कारण मानने में कोई दे 
नहीं रहता ॥ २८ ॥ 
~ 


१६२-आत्मनि. चेवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥ र 
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पदार्थः-( आत्मनि ) परमात्मा में (च) तो (एवं) इ प्रकार को (विचिन्न।:) 
विचित्र शक्तिये ( च ) भी ( हि ) निश्चय करके हैं ॥ 

आत्मा व्यापक निमित्त कारण परसात्मा में ते। ये विचित्र शक्तियें मानी जा 
सकती हैं कि न तौ कृत्सनप्रसक्ति दोष हे, न लावयबता अचे, और सृष्टि भी 
प्रकृति से बना लेवे ॥ २८ ॥ 


१६३-स्वपक्षदोपाच्च ॥ २९ ॥ 

पदार्ध:--( स्वपक्षदेष त्‌ ) अपने पक्ष में दोष से ( च) भी ॥ 

ब्रह्म को उपादान कारण मानने घाछे लोगो के अपने मत में यह दोष अघएय 
रहेगा कि या तौ कृत्स्नप्रसक्ति= समस्त ब्रह्म के जप्दुरूपता का परिणाम प्रात 
हे। कर घ्रह्म न रहना । जेसे सारो मिट्टी के घड़े बन जायें तो मिट्टी कहीं न रहे । 
अथवा थोड़े से ब्रह्म ले जगत्‌ बने और शेष शुद्ध बचा रहै तौ निरचयव न रहे । 
इल सपक्ष देष के न हटा सकने से भी ब्रह्म का निमित्त और प्रकृति का उपादान 
कारण मानना ही निर्दोष सिद्धांत वेदान्त का है ॥ ६६ ॥ 


१६४-सवपेता च तद्दशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
पदार्थः-( सर्वोपेता ) सब गुणों से युक्त (च) भी ( तवशा त॑त्‌ ) उस के 
देखने से है ॥ [ 
'उपनिषदु में देखो ज्ञाता है कि ब्रह्म में सर्वेन्द्रिय (रहितता और सर्वेन्द्रिण 
गुणाभासता ये दे!नों विचित्र शक्तिय हैं | यथा-सच्ते +द्वय गु 
)जितम ॥ श्वेताश्व॒तरे।पनिषद्‌ ॥ ३० || कत 


१६५-विकरणत्वान्नितिं चेततङक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

पद्‌र्थः=( विक्ररणटवात्‌ ) इन्द्रिय रहित दे!ने ले ( चेत्‌ ) यदि ( इति ) पैसा 
कहे। कि ( न ) ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण = ऋता नहीं है। लकत, ( तदु ) इछ 
विषय को ( उक्तम्‌ ) कह चुरे हैं.॥ , 

यद बात उपनिषद्‌ में कही जा चुकी है कि परमात्मा हरूतपादादि करणों- 
इन्द्रिय के चिना भी जगत्‌ करनेमे सम पै है । यथा“ अप।णिपःदे। ज चने ग्रही त। ?० 
इत्यादि श्वेता० ३ । १६ तथा पूर्व साष्येक्त ' सर्वेन्द्रिय गुणाभासमु० ?? 
भी कहा गया है कि यह चिनो आज देखता, वित्ता कान सुनता, चिना हा 
है इत्यादि ॥ ३१ ॥ 


१६६-न प्रयोजनवरवात्‌ ॥ ३२ ॥ 


णाभासं सर्वेन्द्रियविः 


थ पकडतो 
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पद्‌र्थः=( प्रयोजनवत्वात्‌ ) प्रत्येक प्रवृति के खप्रये।जन है।ने ले. ( न ) परः 
सात्मा जगत्कर्ता नरीं॥ 

यह पूवपश्च है कि-प्रयोजन के चिना कोई किली छोटे से काम फा. भी नहीं 
करता और परमात्मा पूणक्काम तृप्त है, उल का कोई स्वर प्रयोजन नहीं कि स्रृष्टि 
शयना का महापरिश्रम उठावे । इल कारण परमात्माने यह जगत्‌ नहीं बनाया ॥३२॥ 

उत्तर- 


१६७-लोकवत्तु छीछाकेवल्यस ॥ ३३ ॥ 
पराथेः-( लीळाकेवद्यम्‌ ) केंवळळी डामात्रता ( तु) तो ( छेाफचत्‌ ) लेक 
के तुल्य जाने ॥ 
जेखा लेकमें लीला = खे छ कूर फरने वाले का कोई परिश्रम नहीं जान पड़ता, 
क्यों कि अपनी खुशी से स्वतन्त्रता से लीला करते है, न तौ किसी की आश्ञा के 
दबाद से, न कोइ भारी प्रयोजन है।ता है | इसी प्रकार परमात्मा की लीळा म= यहू 
ज्ञगद्रचना है | उस की सत्तामात्र से स्वभाव से सृष्टि उत्पन्न होजाती है, उस सघं 
शक्तिमान्‌ अनन्तबिक्रप विष्णभगवान्‌ के! इस के शयने में .काई श्रम = थकान नही 
हे।ता । जेसे छाक मैं खुशी से लीला करने वालों को भ्रम नहीं पड़ता । थेःड़ो बहुत 
ज्ञि लीला का प्रयोजन हे।ता भी मोना जाय, खे! परमात्मा का भी स्वार्थ प्रयोजन 
नहीं, परन्तु जीवो! के उन के पूर्व सृष्टि के शुभाशुभ कर्म फळ भेगवाना पक अपने 
महत्व के सामने बहुत तुच्छ सा काम और थोडा खा प्रयोजन है, जा पूणक!मता में 
इख लिये बाधक नहीं कि परार्थ है, स्वार्थ नहीं ॥ 
परमात्मा पूर्ण काम अवशय है, परन्तु र्घाभाविक दयालु और न्यायकारी भी 
है, बल बह सवाभोचिक दयाढुता से और सचशक्तिमत्ता से लीला मात्र से जगत्‌ के 


उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है ॥ ३३ ॥ 


१६८-वषम्यनेश्रण्ये न, सापेक्षत्वात्तथा ।है दशयति ॥३४॥ 
पदार्थ?-( वेषम्यनैधंण्ये ) विषमता = पक्षपातं और निघ णता = निद्यता (न) 
नरही हती, क्योंकि ( सापेक्षत्वात्‌ ) अपेक्षासहित है।ने से । (त्था हि) ऐसा ही 


( दशयति ) शास्त्र दशाता है ॥ 
इल सूत्र में प्रथम दे! दोष उठा कर उन का उत्तर दियो गया है। १-यह कि 
रमाता ने किसी को मनुष्यादि उत्तम योनि में किसी का पशु आदि नीच योनि में 


मों उत्पन्न किया, उस में पक्षपात का दे।ष आता है, २-वह कि महादुःल नरक को | 
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यातत! भयाने बाला पश्मात्मा निर्दय ठहरता है । इन दे।षों का उत्तर यह है कि पर. 
मात्मा अकारण उत्तमा ऽधम योनि नहीं देता, किन्तु जीवों के कर्मानुखार ये।निभेद्‌ 
और फलभेद्‌ करने को खुल्न दुःखादि के मेगबाता है, अतएव निद्थ वा पक्षपाती 
नहीं उरता | ऐला ही शास्त्र दर्शाता है कि=“पुणयो वे पुएयेन कर्मणा भवति, पाप; 
धापेन !' बृदू० ३ ।२ । १३ पुणय का फ़ळ पुण्य और पाप का फल पाप मिल कर 
बली २ योनि और फल हेते हैं | परमात्मा का काम तौ मेघके समान है । जेले मघ 
बर्षा करता), चषामे भेदभाव नहीं, परन्तु गेहूं, जो, चना, मटरा आदि खेती #पने ९ 
थीजानुसार भिन्न २ प्रकार की उपजञती है, इखी प्रकार परमात्मा त, शुष्टिका साथा- 
श्णता से उपज्ञाता है, विशेष भेद्‌ युक्त प्रजे।त्पक्ति का कारण उन जीवों के कर्म 
बीज हें ॥ २४ ॥ 


१६९-न कर्वाऽविभागादिति चेन्नानादिलांत्‌ ॥ ३५ ॥ 

पदार्थः-( चेल्‌ ) यदि (इति) ऐसा कहै। कि ( कर्माऽविभागात्‌ ) कर्म ज्ुरे २ 
नदेने से (न) फल भी भिन्न २ नहीं दिये जा सकते, से। ( न) नहीं, क्योंकि 
( अनादित्वात्‌ ) कर्मो के अनादि हाने से ॥ 

फर्म अनादि हैं, इस सृष्टि के भेद का कारण पहिली सृष्टि के कर्म हैं, इसी 
प्रकोर उस का कारण उस से पहिली सृष्टि के कर्म हैं | यह प्रवाह अनादि है, इस 
कारण यह दैप बताना डीक नही कि सर्गारस्भ में कर्मो का विभाग न था॥३५॥ 

१७०-उपपद्यते चाऽप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 

पद्‌र्थ:--( उपपद्यते ) सिद्ध (च) भी होता है( न) और ( उपलभ्यते ) 
चाया भी जाता है || कमे! की गनादिता युक्ति से भी सिद्ध है और अनुभव भी की 
ज्ञाती है । उपपत्ति तौ यह है कि कारण के सद्भाव विना कार्य का सद्भाव नहों हो 


सकता । उपलब्धि यह है कि प्रत्येक जीव के कर्म करते पाथा जाता है और जीव 
अनादि है, तब कर्म भी अनादि पाये गये | ३६ ॥ 


१७१-सवधमपपत्तश्च ॥ ३७ ॥ 


पदाथः-( सर्वधप्नापपत्ते: ) सबों के चर्म शुमाऽशुभ कर्म सिद्ध दाने से 
(च) भो॥ 


शुमाशुभ कर्म =करने का सामर्थ्य धर्म सभी में होता है, किसो एक में नहीं 
अतपच अनादिता सिद्ध है और सब अनादि हैं । अथवा कर्ता में जितने धर्म हेने 


चादियं चे सब परमोत्मा में उपपन्न देते हैं, इस लिये भी जीवों के कर्म अभावि 
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मानने चाहिये | तब उस में न पक्षपात = चिषपता न निदूयता, न अज्ञान, न विक्काद्‌ 
कोई दोष नहीं आता ।। ३७ ॥ > 


शत श्री तुलसीराम स्वामि कृते-वेदान्तदशनभाषाजुवादे 
द६वितायाउ्ध्यायस्य प्रथम! पादः ॥ १ ॥ 
वथ द्विलीयः पादः 


ras 


पूर्व पाद में अचेतन प्रकृति का स्वतन्त्रकर्ता न दे।ने के प्रधाण देकर उपनतिः 
बदोदि द्वारा सिद्ध छिया गया कि चिना लिमित्तकारण परमात्मा के केबल स्वतन्त्र 
प्रकत अचेतन ने जगत्‌ नहीं बनाया । भागे कुछ यृक्तियों से ,भी सिद्ध करेंगे कि 
केबल सयं प्रकृति ही जगत्‌ की सयोंकिक सप्रयाजन विचित्र रचना नहीं करसकी 
इस अभिप्राय से अगछा द्वितीय पाद आरम्भ किया जाता है। यद्यपि वेदान्तशासूत्र 
युक्तियौं केही आधार पर ब्रह्म क्री जिज्ञाला पूरी करने का पवृत्त नहीं हुवा । किन्तु 
वेदान्तवाक्यों के आधार से डल विषय का प्रतिपादन करने को प्रवृत्त है । किन्लु' 
कितने ही घुरन्धर तार्किक लोग इस पर आपत्ति करते हैं कि ब्रह्म के चिना ही स्वयो 
प्रकृति से जगत्‌ बत सक्त। है तब निमित्त कारण चेतन ब्रह्म के मानने की क्या 
आवश्यकता है। इस कारण उन के तर्को का निराकरण भी आवश्यक जान कर 
ब्यास जी इस पाद्‌ में युक्ति वा तक द्वारा भी चेतन निमित कारण परमात्मा की 


` आवश्यकता घतते हुवे अचेतनकारणवादी नोस्तिकोंके तर्को की पड़ ताळ करतेहें।|' 


१७२-रचनाबुपपत्तेशचानुमानम्‌ ॥ १॥ 
पदाथः-( रचनाऽन्रुपपत्तेः ) चत्तमात सृष्टि की सयोक्तिक रचना के "असिद्ध 
है।नें.से ( च ) भी ( अनुमान ) अनुमान ( न ) नहों करसकते कि अपने आप प्रकृ 
से दो जगत्‌ बन गय। है।गा ।। 
जगत्‌ की रचना में कोई अन्येर!खाता नहीं पाया जाता किन्तु चतुराई से 
छे।क छे।कान्तरों के परस्पर सम्बन्ध, काम और स्थान नियत.गति रक्जी गई है । 
मनुष्यादि प्राणियों के देह'दि की अद्भुत रचना बताती है षि इस का कर्त्ता कोई 


= चतुर शिरे।मणि चेतन-ही है॥ 


(च) शब्द्‌ इस कारण कहा है कि इख से पूव १०ईक्षतेताएशेब्दम १ । १ । ५ 


तथा २-काम।श्चानाचुमान।पेक्षः १। १। १८ और श-पतेन सर्वेब्य/रूपाता। १।४।२८ 
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हि अगत्कता ने को पक्षखणड 
४ (त्यादि सूत्ों से यद्याप पूर्व भी स्वतन्त्र प्रकृति की जगटकत्तो मानने को पक्षजरडन 
० 


कर चके हैं, परन्तु वह तौ शब्द प्रमाण से कियो था, अब कहते हैं कि तक से (भी)  , 
यदी बात पुष हे'ती है ॥ | 
hs 
च्च 
१७३-प्रवृत्तश्व ॥ २ ॥ | 


पदार्थः-( प्रवृत्तेः ) प्रवृत्ति से ( च ) भी ॥ | 
अप्रवृत्त जड़ प्रकृति कमो स्वयं प्रवृत्त भी नहीं हा खक्ती॥ २॥ ! 
यदि कहें! कि प्रवृस्ियें जड़ पदार्थों में भी देशी जाती हैं, फिर जब प्रकृति 


ही में प्रवृत्ति मान कर उसी के। जञगंत्कर्त्ता.क्यों न मान ले, तौ उत्तर- 


८ 
१७४-पयोम्बुनोश्वेत्तत्रापि ॥ ३ ॥ | 

पद्‌।थे;-( चेत्‌ ) यदि कहे। कि ( पयोग्चुनाः ) दुर्ध और जल को प्रवृत्तिको 
समान प्रकृति को प्रवृत्ति से जगत्‌ बन गया तौ (तत्र ) उस में ( अपि) भी ॥ | 
जिस प्रकार जड दुग्ध भी स्वभाव से हो बछड़े के पालन में प्रचृत्त हो जाता | 

है, अथवा जेते जड़ जळ भी स्वभाव से ही बहता और लेकोपकार करता है, इखी 
प्रक र जड़ प्रकृति की ख साविक प्रवृत्ति से ही जगत्‌ बन सकता है, परमात्मा को । 
कया आवश्यकता दै, तौ उत्तर यददे कि उन दुग्ध और जलोंपें मौ चेतन का सहारा | 
आवश्यक है, क्येकि चेतन के सहारे विना रथादि अपने आप नहं चलते, खड 
यन्त्र'दि वां रेळ आदि भो नियमपूर्व क चलाने चाळे के यत्न विना नियम्रपूद रु । 
चलते, तथा दुग्ध भी गौ के स्नेहकर्तक प्रवृत्ति तथा बछड़े को चूमने रूप भक्ति के | 
बिना, और जल भी पीने बाले की इच्छ पूर्व र प्रद्धत्ति के बिता किसी का कुछ डर" 
कार नहीं करता और उपनिषदु के लेखानुसार चतन परमात्मा के नियम चक्र में | 


चल कर बदता है, यथा- 
f . योऽप्सु तिष्ठन योऽपोन्तरोययाति ॥ बुह० २ ७। ४ 
| ' . एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि 
प्राच्योनद्ःस्यन्दन्ते ॥ बृह० ३। < | ९ 
५ इत्यादि प्रमाणौं से अटो का नियमपूव # प्रवाह चलाने चाला परमात्मा दो 
है, इसी प्रकार जड़ प्रकृति से नियमाङुक्कूळ प्रवृत्ति कराकर जगत्‌ रचाने वाला - 
परमात्मा दी हे! सकता है, जा चेतन है॥ ३॥ 


| १७५-व्यतिरेकानवस्थितेश्वा नपेक्षत्वात ॥ ४-॥ 


७ 
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र्थ।> व्यत्शिक्रांनचस्थितेः भकृति व्यतिरेक पृथक भाव के अवस्थित 
न है।ने खे ( न ) और ( अनपेक्षत्वातू ) अपेक्षारहित हेने से भी ॥ 

कृति से भिन्न पुरुष न माना जाने पर कभी प्रकृति में प्रबृत्ति और कभी 
निदृक्ति इन दो परस्पर विरुद्ध धर्मों को नहीँ माना जां सकता और प्रकृति का 
किसी जोव के करमो को अपेक्ष नेह, तब अफेळो प्रकृति की प्रवृति नियमालुकू छ 


जगतु को व्यवस्थापिका केसे हो सकती है ? परमात्मा हो इस कारण कर्ता धर्ता 


१७३-अन्यत्राभावाञ् न वृणादिवत्त ॥ ५ ॥ 
पद्ार्थ:-. तृण।दिवत्‌ ) जले गो के पेट में जाकर तृणादि स्घमात्र ले दग्य 
बनजाते है, इली प्रकार धक स्वभाव से जगत्‌ बन सकती हैं? उतसतर- (न) 
नहीं क्योंकि ( अन्यत्र।भावाल्‌ ) अन्य स्थान में न होने से ॥ 
गा के पट के आतरिक अन्यत्र बल के पेट में वाकिखी स्थान में पड़े तृणादि 
गौ बकरी आदि निमित्त के सहारे ही 
बनता है, इसी प्रकार परमात्मा (निमि कारण ) के सहारे विना केवल उपादान 
कारण प्रकृति का स्वाथ विऋ परिणाम जससू नहीं दस क्षता ॥ ५॥ ` 
१७७-अभ्घुपगमेऽप्य्थाऽसावाल्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्घः-( अम्युपगमे ) मान भी छिया जादे तो सी( अर्थाऽमाबाल्‌ ) प्रयोजन 
पके आभाव से ॥ । 
ड़ धकृति में प्रथम ते! पूध सूचाउलार धत्ति नियम पूर्वक स्वतन्त्र दे 
हों सक्कती, और मान भी लेवें तों. जड़ कृति का कोई प्रधाजन नदी है। लकता॥६॥ 
१७८-पुरुषाइप्दिते चेसथापि ॥ ७ ॥ 
पदर्श:-( पुरुषाश्मवत्‌ ) जले एक अन्धा मनुष्य अरक्कल से बा अन्यों से 
घु कर माग चाळ जाता है, वा जेसे चुम्बक शानरहित भी लेहे के खोच लेता है, 
इसी प्रकार अचेतन प्रफूति भी जगत्‌ को का काम कर सकती है, ( इति) 
ऐला ( चेत्‌) यदि सानो ( तथापि) चौ थी ८ 
एला मानने पर सी परयोत्या की आवश्यकता प्रकृति का शहैगो क्योक्ि 
स्प्रे पुरुष की दू लरे सप्रालों की ओर झुम्बह के लेहे से सम्पन्ध रूराते बाठे की 
[ 


का परिणाम दुग्ध नहीं तन खकता, किन्तु 


त झाबश्यकता रहती ही हैं। यदि स्तः अने।दि सम्बन्ध मानो ता खदा से सृष्टि रची 


शहती चादिये, समय विशेष से नहों ॥ 9 ॥ 
१७९-अङ्गखाबुपपचश्व ॥ <॥ 
१६ ४ 
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पदार्थः-( च ) और ( अङ्किटाचुपपत्तेः) अङ्गो हेने को उपपत्ति सिद्धि 
नहों हाने से ॥ 

प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज और तम एम दूसरे के अङ्ग और अङ्गी नहीं 
बनते, और चोथा कोई पदार्थ नहीं तब उन में क्षोभ कौन करावे, जिससे वे सास्या« 
्वस्था से विषमाबरूथा को प्र्त हें और चिकार सृष्टि बने, इस लिये क्षोभ का 
कराने बाळा परमात्मा चेतन ही मानन देगा ॥ ८ ॥ 


१८०-अन्यथाऽनुमिती च ज्ञशाक्तिबियोगात्‌ ॥ ९ ॥ 

पदार्थ+-( अन्यथ। ) अन्य प्रकार से ( अनुमितौ ) अनुमान कर्ने में (च) 
भी ( ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ) चेतन शक्ति के विये।ग से ॥ 

यदि प्रकृति के ३ गुणों को स्वभाघ अन्यथा अर्थात्‌ कभी संयाग और कभो 
वियोग का भी अनुमान कर लिया जावे तौ भी उनमें ज्ञान के न हे!ने से ज्ञानपूर्विका 
सृष्टि की उत्पत्ति स्त्र यं कर लेने का स।मथ्य नहीं । तब परमात्मा को ही निमित्त 
कारण मानना चाहिये ॥ ६ ॥ 


१८१-विप्रतिषेयाचासमञ्जसस्‌ ॥ १० ॥ 
पदौर्थः-( चिप्रतिषेधात्‌ ) पर स्पर विरोध से (च ) भी ( असमञ्जसम्‌ ) 
बेढड्भा = वे ठिकाने है ॥ 
शुणों=सट्ब रज तम के परस्पर विरुद्ध उत्पादन और नोशन धर्म मानेन 
भी तौ अश्रद्धेय ही है ॥ १०॥ 


दः ^ ~ 
१८२-महद्‌दाघवद्वा हृस्वपरिमण्डराभ्यास्‌ ॥ ११ ॥ 
पदार्थ+=( वा ) या ( हरूबपरिमणडलाक्यां ) परिमण्डल और हुएव से ( महः 
हरीघबत्‌ ) महत्‌ और दीघ के समान ॥ 
यह सूत्र पूव पक्ष में है । हु ह्र शब्द क्रम में पश्चात्‌ और परिमण्डल शब्द 


Ly हि 
पूव दाना चाहिये था, परन्तु अउ५ाचूतर हे।ने से उल के! समास में पूर्व रकखा गया - 


है। अर्थ यह है कि पूर्व सूत्र मेज्ञा स्वतन्त्र परमाणओं से सृष्टि अपने आप उत्पन्न 
है,ती मानने में दे(ष दिया था कि परमाणु जड़ हैं, उन में परस्पर चिरुद्ध उत्पादन 
और नाशन का साग्थ्य मानता युक्त नहीं = भ समञ्जस है, इस पर पूर्वपक्षी कहता है 
कि १८० सूज नुसार अन्यथ। अनुमान नहीं करते सौ दूखरा पक्ष यह भी हासकता 


ह क्कि “जल हेल्घ हत्त मिलकर दीध हाजाताईै, धा परिम णडल परिमणएडलमिलकर a 


परतू हे! जाताहै, वेलै ही संये।ग से सु और विये।ग से प्रळय मानल तौ कया दोष 
है ६ ॥ १९ ॥ उत्तर-- ः 


क 
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———————— ye 7 


१८२-उभयथाऽपि न कमीऽतस्तदऽभावः ॥ १२॥ 


पदार्थः- ( उभयथा ) देनो प्रकार से (अपि ) भी (कर्म ) किया ( न )नहीं 


हा सकती ( अत; ) इल कारण ( तद्‌ऽभावः ) उत्पत्ति और प्रलय नहीं होासक्ते ॥ 

, परिभणडल उल्ल परिमाण का नाम है, जो १ परमाण का परिमाण है और 
सश से छोटा है | जिल से न्यून अन्य परिमाण नहीं हालको । अब यह तौ है 
छकता है कि अनेक पर माणुओं के अनेक परिमण्डलों से पक महत्‌ परिमाण है। 
जावे और दो हुश्चों का परिमाण मिला कर एक दीर्घका परिमाण बन जावे । 
परन्तु पररूपर विरुद्ध दे!नों प्रकार की क्रिया=१ साग और १-विये।ग उन्हीं 
परमाणुओं में नहीं होखकते जब तक कि उन के संयोग वियोग का प्रयोजक कोई 
निमित्त कारण पगमात्मा चेतन न माता जावे ॥ १२॥ 


१८४-समवायाभ्युपगमाञ्च साम्यादनवास्थितेः ॥ १३ ॥ 


पद्‌र्थः-( च ) और ( समवायाभ्युपगमात्‌ ) समवाय सम्बन्ध के मानने ले. - 


( खास्योत्‌ ) समानता से ( अनवस्थितेः ) ठहर नहीं. सक्ते ॥ 

प्रळय में खट्व, र, तम तीनों शुणों ( द्वव्पों ) के परमाण साँग्यावस्थो में 
बह तष प्रलय है। खरता है, और संयोग के उन का नित्य धर्म हे।ने से । समवायः 
संबन्ध हुदा, तब वियुक्त देकर साम्यावस्था में उइरना नहीं बनता,इस कारण उत 
का संयोजक और वियेजजक एक चेतन परमःत्मा म।नना आवश्यक. है ॥ १३ ७ 


१८५-नित्यपेव च भावात्‌ ॥ १४.॥ 

पढार्थः-( च ) और ( नित्यम्‌ ) सदा ( एवं) हीः ( भावात्‌ ) भव रहने से॥ 

और परम।णुमें ४. बातें मान सकतेदे।, पांचवों.कोई नहीं।१ प्रवृत्ति, २ निववत्ति, 
३ प्रचुत्ति और निवृत्ति, ४ न प्रवृत्ति, न निद्वृत्ति। अब यदि १ प्रबृत्ति मानें तौ प्रवृत्ति 
नित्य देने से प्रठय न हेोगा । २-निब्रत्ति मानें तौ, खदा निदृत्ति रहने से साष्टि न. 
होगी । ३-प्रज्चत्ति निद्यत्ति दाने, मान तौ परस्पर विरोधले अखमञ्जस हे।नेका दे.ष |. 
४-प्रदृत्ति निवृत्ति दे।नों न. मानें तो निमित्त विना न सृष्टि हो) न प्रलय हे! ।. तक निऽ- 
मित्त कारण परमात्मा को ही. माने विनो: काम. नहीं चल सकता ॥ १४: 


१८६-रूपादिमत्त्वादिपययोदशनात्‌ ॥ १५॥ | 
पदार्थ:-( रूपाँदिमत्वात्त्‌ ) रूप, रस, गन्ध इत्यादि गुणों बाळा हे!नेःस्फे 
( विपर्ययः.) विपरीत दै ( देशेतात्‌ ) देखने से ॥ 
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SS पा sr यि? श्‌ रू ~ झा न्छ 
प्रत्यक्ष देखते दें कि जगत्‌ रूपादि शुर्णो चाला हैं, फिर अरूप, अदस, अगन) 


ले माना ऊ थे १ ॥ १५॥ 


श्र 
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~ 
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पदाथः और ( उभयधा ) देने प्रकार ( दे। 


ब्रह्म के उपादनकारण सानमे जाला के द्‌ पद्ध हलके 
ब्र उपादानकारण है 
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¶ ॥ १३ 


द ॥ 


१८८-अगा्म्रहाद्वात्यन्तमनपक्षा ॥ १७ ॥ 
पद॒!र्थ:-( अपरिप्रहात्‌ ) किसी शा्त्र ने इल मत को ग्रहण नहीं किया इस 
कारण ( च ) भी (अत्यन्तम्‌ ) लवधा ( क्षा) अन्नाद णीयत्ता है ॥ 
ब्रह्म के चेतनांश, मायांश की चात मन्वादि किसी शारूचअ ने मी नहों सानी, 
इस कारण भो माननीय नहों हा लफती ॥ १७॥ 


१८९-समुदायउभयहेतुकेऽपे तदप्राप्ति! ॥ १८ ॥ 
पद र्थ:-( उभयहतु के ) उत्पत्ति ओर नाश दे।नें के कारणों का ( समुदाये ) 
समुदाय मानने पर ( अपि) भो ( तद्‌प्रास्तिः ) व्यवस्था नहीं पावेगी ॥ 
क्योंकि देते जड़ों से व्यवश्थ: कौन करेगा कि अगत केसा कब उत्पन्न दे 
कब प्रलय हा ॥ १८ ॥ 
१९०-इतरतरप्रत्ययत्वादिति चन्नोत्यतिमाब्रनिमित्तत्वात्‌॥१९॥ 
पदार्थः ( चेल्‌) यदि (इति) ऐसा कहे! कि ( इतरेतरप्रत्ययत्डात्‌ ) पक 
दूसरे का प्रत्यय हाने से ( न ) सा नहीं, क्योंकि (उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌। पूर्वला 


पदार्थ अगले की उत्पत्तिमात्र का निमित्त ई 


एक उत्पादक कारण, केवल दूसरे कार्य की उट )त्ति मात्र का निमिस्त हेने खे 
आर स्वयं फिर उसी क्षण नए हे।जामे से यह कहना भी नहीं बच सकता कि कार्य | 
कारण में से. एक दूसरे का प्रत्य ( ध्र रीतिहेलु ) बन रू के ॥ १६ ॥ क्यों कि- 
१९१-उतरोत्पादे च पूवेनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ | 
` पदगर्थः-( उ्तरोत्पादे ) अगछे के उत्पन्न करने पर ( पूवेनिशधात्‌ ) पहले क 
निरोध हे! जाने खे (च ) भी ॥ १ 
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क 7 “जात 
क्षणिऋवादो के मत में अगले काय के उत्पन्न हे.ते हौ पूवछा कारण रहता 
नहों । बल कोई स्थिति बन नहों छक्कती ॥ २० ॥ 
जस्‌ पा वि एकट शा ।। ३ 
१९२-असाते प्रातज्ञापराधायागपदमन्दथा ॥ ९१ ॥ 
पदार्थेः--( अति) ऐसा न हेः ती ( प्रतिङ्ञोप्टेध ) श्ण्किदाद्यो की 


\ 


( 
प्रतिज्ञा हानि है और ( अन्यथा ) दूसरी दशा में { यौगपद्यम्‌ ) एक बारगी ही सब 


की प्राप्ति अप्ती है ॥ 


~~ 


यदि क्षणिकव दो राग पूर्व से पर की उत्पस्तिक्षणमें हो पूर्व छा नाशा न मानें 
तौ उन घी प्रतिज्ञा ( क्षणिक देने . की हात्ति है अन्यथा प्रतिज्ञा स्थिर रवखें तौ 
एक क्षण में ही खच पदार्था की एक साथ उत्रस्ति माननी पड़ेगी, जे। प्रत्यक्ष के 
विरुद्ध है ॥ २१ ॥ 6 
१९३-प्रतिसख्यांऽग्रतिसैस्यानिरोवाऽग्राविर,वच्छदात्‌ ॥श्शों 
पदा्थः~( प्रति-०रेःधाप्रात्तिः ) प्रतिसंख्या नरे और अप्रनिसंख्यानिराध 
की प्राप्ति सिद्धि न हेःगी, क्यों कि ( अचिच्छेद्‌'त्‌ ) विच्छेद न हेने से ॥ 
क्षणिकवादी जै न तौ ब्रह्म के निमित मानते, न प्रकृति के उप|दान मानते, 
घेसे वेनाशिक छोगोंका मत यहहै कि १-प्रतिसख्यानिरे।घ, २-अप्रतिसंख्यानिरे।घ, 
३-आकाशा, इन तीन पदार्थों के छेड़ कर अन्य खूब क्षणिक हैं । उन के मत में 
अपने अभिमत उक्त तीन पदार्थों का अर्थ इस प्रकार है व्ि-१-माचरूप पदार्थों का 
बुद्धि पूचक नौप्रीन ° प्रतिसंख्यानिशध'” है । ०-उस के विपरीतर-( भावों का' अबु: 
पूर्वक नाश ) '“अप्रहिखंख्य। निर” है। इ-आधरण का अभाव अ आकाश 
है । ये ३ भी उन के मत में अवस्तु, अभावमात्र, कचल सश ही संज्ञा है । व्यास 
देब से पूर्व यह एक नास्तिकबाढ्‌ था, इस के रूएउनार्थ उ्यारछुनि इस सूत्र में 
पहले २ पदार्थों का प्रस्य ख्यान करते है | विच्छेद के न हाने से प्रलिख॑ख्यानिरे।थ 
और गप्रतिछंख्यानिशध दोनों नहीं बन कते । बयो कि प्रतिस और अप्रतिसं० 
या तौ भाषगे।चर देंगे या खन्तान गोचर | इन द्वानों ही पक्षों में देष है । भाच 
गोचर तो इस लिये नहीं हो सकते कि किखी भाव का निरन्दय ओर निरुपार्य 
नाशा दो नहीं सकता । और सन्तानगै। बर इस लिये नहीं हेस ते कि सभी खतो 
में सन्तान घालों का निरन्तर ( अविच्छिन्न ) देठ फल भाव (.कारण-कायभाच ) 
कभी रर नहीं सकता । सभी अवन्थाऔं में प्रत्यभिज्ञान ( अङुभूतष्स्ुति ) के बल 
से सन्तान बाले का विच्छेद देता देखा नहीं जाता । भार एलो र में भी 
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जब कि प्रत्यभि्ञान स्पष्ट नहीं होता, तब भी किसी जगह देखे हुवे अधिच्छेद से 
दूघरी अचस्थाओं में भी उस का अन्नुमान किया जायगा ॥ 
- इस कारण विनाशवादी क्षणिक्रों के मतसे फह्पित १ प्रतिसंख्यानिशेध और 
१ अप्रतिसंख्यानिशध, दे।नों पदार्थों की प्रस्याख्यान है। गयो ॥ २२ ॥ 
१९४-उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 
पदोर्थः-( ख ) और ( उभयथा ) द्वानों प्रकार ( देषषात्‌ ) दे।बापत्ति से ॥ 4 
बुद्धिपूर्वक भावों को विनाश जे प्रतिसंख्यानिरे।घ है, उच्च के भी दो पक्ष 
हे! सकते हैं । १-लाधन सहित सम्यग्ज्ञान से ? वा २-अपने आप १ १-यदि स्यः 
ग्ञानसे मःने। तो अकारण नाश पानने रुप क्षणिक वा तत्खटूश वादियों के सिद्धांत 
को हानि है । २-यदि अपने आप मानो तो मार्ग का उपदेश करना व्यर्थ देगा, ,कयों 
कि नाश तौ अपने भाप होगा ही । इस प्रकार देने पक्ष दूषित हैं ।। २३॥। कक | 


शे ~ 
१९५-आकाशं चाञ।वशेष।त्‌ ॥ २४ ॥ | 
पदार्थः-( आकाशे ) आकाशा में ( च ) भी ( अविशेषः | 
'त्‌ ) कोई दूसरी बात | 
विशेष न है।ने से ॥ | 
जिस प्रकार १-प्रतिसंख्यान्शिध और २-अप्रतिसंख्यानिरोघ की चर्चा हुई 
उसी प्रकार आंक!श में समझो, काई नई बात फहनी नहीं है | बड़ भी अवरूतु नहीं 
है, आकाश भी वल्तु है तब उस के! भी अवश्तु = निरन्वय = निरुपारूय लहो कह | 
सकते ॥ | 
जो ढोग वेदोदि शास्त्र के मानते हैं उन के लिये तौ आकाश को घरूतुता | 
सिद्ध करने को इतना ही पर्याप्त है क्ि- ; 


एतस्मादात्मन आकाशः संम्भूतः ( ते० २। १) 
४. परन्तु जे। तक से ही निश्चय करना चाहें, उन से भी कहना चाहिये कि गुण 
से शुणी का अनुमान हुवा करता है, तथा च शब्द गुण का कई गुणी हे।ना चाहिये 
जरा अवस्तु नदी, वस्तु हे। | घद आडाश ही हे! सकत। है ॥ २४ ॥ 
१९६-अनुस्मृतेशच ॥ २५ ॥ 
पदाशै;-( अनुस्मृतेः ) अनुरूठति से (च) भी ॥ 
क्षणिकषादी के मत में कोई पदार्थ स्थिर कुछ भी नहीं हो सक्ता | तब उप- | | 
ह्ब्घि न्जछ्ञान पी कर्चा> ज्ञाता भी क्षणिक हैगा। फिर पूर्वोपलब्च अथवा पहले हे 
जाने हुचे पदाथ की फिर से उपलव्धि- अचुम्सृति न होनी चाहिये | ऐसा हे तौ 
के।ई [किसी को पद्च।न न सके कि अमुक चस्तु घो पुरुष जिस के पूय Rr न 
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मथुरा में देखा था, उसी के पीछे ले मेरठ में देखता हूं । और अजुन्झुत देती है, 
यदे सववादि स॑मत प्रत्यक्ष है इख कारण भी क्षणि$चाद ठीक नहीं ॥ २५ ॥ 

यदि कहे। कि प्रकृति उपादान और परमात्मा निमित्त कारण मानने की क्या 
आवश्यकता है, असत्‌ से रूतू हे।ता है । देखे न्ट हुवे बीज से अंकुर उपजत। है 
नष्ट हुने दूध से दही जमता है । बल नाशा= अभाव से ही तौ सब कुछ उत्पन्न दे।ता 
है? तौ उत्तर- 


१९७-नाऽसतोऽदृष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
परार्थः-{ असतः ) अभांव से ( न ) कुछ उत्पन्न नहीं दता । क्योंकि ( अदूः 
इव्चात्‌ ) ऐसा देखा नहीं जाता ॥ 
हम देखते हैं कि भावरूप बीज विना अङ्कुर नहीं भावरूप दुग्ध चिना दही 
नहीं उत्पन्न होता । हम नहीं देखते कि बीज न हो, पर अङ्कुर उपजे, दूध न है, पर 
दृही बन जावे । इस लिये असत्‌ से सत्‌ नहीं मान सकते ॥ २६ ॥ 


१९८-उदासीनानामापि चैवं सिद्धि) ॥ २७॥ 
पदार्थः -( ज ) और ( एवं ) ऐसे ( डदालीनानां ) उदासीने की (अपि) भी 
(सिद्धि?) कार्यखिद्धि दानी चाहिये ॥ 
यदि अभाव ले भाव माना जावे तौ जो किसान आदि उदासीन बेठें रहे, 
खेती बारो कुछ न करें, उनको भी खेती का लाभ हे। जापे, पर होता नहीं, इस से 
जाना जाता है कि अभाव से भाव नहीं होता ॥ २७ ॥ 


१९९-नामाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 
पदार्थः-( डपलब्धेः ) पाया जाने से ( अभावः ) अभाव नहीं है ॥ 
यदि कोई कहे कि हम तौ अभाव से भांघ नहीं मानते, किन्तु यह कहते हैं 
कि बाह्य सब विषये का भी अभाव ही है, मिथ्या शान से वा रूचप्नोदि के समान 
अछत्य ( अभावरूप ) पदार्थ भी भावरूप जान पड़ते हैं । इस का उत्तर सूत्रकार 
यह देते हैं कि प्रत्येक विषय भाव ( सत्स्घरुप ) पाया ज।ता है, इस लिये अभाव 
नहीं माना जञा सकता ॥ २८ ॥ तथा तुम जो स्वप्न का दृष्टान्त देते हो, उस का भी 
उत्तर ुने'ः- 
२००-वेधम्याच न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 
पदार्थः-( च ) और ( वैधर्म्यात्‌ ) साधम्य न हे।ने से(रुषपतादिवित्‌) स्वप्नाः - 
दि के सप्तान उपलब्धि ( न) नढौं मानी ज्ञासक्तो | 
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स्वप्नदश उपलब्धि तो जागरणकाल में नहीं रहती, परन्तु जागरण काठको 
उपलब्धि तौ छूवप्त के समान काळान्तर था अवस्थान्तर में नए नहों है।जातो, 
घ्वादि का दुएान्य ढक नह! ॥ 


बनी रहती है। इस कार गे 
देने योग्य है कि जगत्‌ के मिथ्या बताने बाळे अरद्वेत वदी 


यह बाद च्या 
भाई जञा स्वप्तांदि के हुए म्तों से अपना पक्ष जगन्मिथ्यास्व)सिद्ध किया करते हें 
उन का उत्तर व्यास जी ने इस सूत में रूपए देदिया है | आश्वय है कि इ'न सूत्र वे 
शडुराचाय भी झुप चाप पचा गये शर अयन्मिथ्य'त्च की बाधा छा कोई उत्तर 
किसी कदपला ( लक्षणा आदि ) से नहो दिया ॥ १६ ॥ यदि कहे। कि वालक मात्र 
से उपलब्धि हने लगती है, यह आवश्यक नहीं कि सतू रूपही पद्‌'थों की उपछडि 
है। | तो उत्तर- 


२०१- न भावाहतुप ॥ ३० ॥ 

पदाथे;-१ अनुपलब्धः ) जब कोई यथार्थ उपलब्ध न है। तो ( भाव; ) बासना 
का हे।न) भी ( न॑) नही बनता ॥ 

यदि किसी विषय का भी र्चः साब नहीं है और केवल वालनामात्रसे भाव 
जान पड़ते हैं ती जिन भावों से वासना बनी, वे भी उपलब्ध न थे, तौ चालना का 
भी भाव नहीं माना ङा रकता ॥ ३० ॥ 

००-क्ष। गक सँ ।। ३१ ॥। 

पदार्थ:-( च ) और ( क्षणिकत्व।त्‌ ) बासना के क्षणिक्ष है।ने से ॥ 

यासना तो स्वप्तक्षण में है।ती है, फिर नहीं ग्हती, पेसे (परादि तौ 
दा मात्र उपट्ब्ध हकर फिर न रहें; सा नहीं है इल कारण भी अभववाद ठोक 
नहीं ॥ १॥ 


२०३सवैथानु पफ्सेश्व ॥ ३२ ॥ 


प्रदार्थ:-( ल्या ) लब प्रकर ( अनुदपत्तेः ) सिद्ध न हे'ने से (च )भी॥ 


चहुत बसा "कट, जितनी २ इस आभाघदाद्‌ की परीक्षा को जाये सब्‌ प्रहार 
६ चाद्‌ को सिद्धि नहीं बनती ॥ ३५ ॥ 


डक कस्ति ज्ञ 5) 
२०४ नक।सच्चेऽस'भवात ॥ ३३-।| 
पदार्थः-( एकस्मिन ) एक पदार्थ में ( न ) पररूएर जि दे। याहे ( न) 
महीं है।लक्ती, क्योंकि ( अलग्मवात्‌ ) असर्भव है।मे से ॥ 


आजकल जो मत प्रवृत्त हैं, चा अन्य जा सप्तबङ्गोन्याव मानने बाले हैं, उनके 
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मत का खण्डन भी इस सूत्र से है।ता है । क्योंकि व्यास जी ब्रह्मत्रादी थे, इस कारण 


उन्होंने नास्तिक मत जिस २ प्रकार के हे।सक्ते हैं सब का प्रत्याख्यान अपने सूत्रों 
में किया है । यह आवश्यक नहीं कि उ २ प्रकार के नास्तिक मत संप्रदाय रूप 
से उपस्थित होते तभी व्यास जी ऐल! प्रत्याख्यान करते, किन्तु मतथादियों के 
चा मतों के खड़े होने से पूर्व भी ऐसा हो सकता है कि उल २ प्रकार की कलपना 
करके पूव से ही उल का प्रतिचाद किया जावे | सक्ष भङ्गो न्याय वाले कहते हूँ. किट 
१-स्याद्‌ ऽस्त = पदाथ का किसी रूप से होना ७ 
२-स्यान्नाऽस्त=पदार्थ का किली रूप से न हे।ना ॥ 
३-सू्याद्‌ऽ सत च, नास्ति च=पदार्थ का किसी रूप से हना भी और न 


हाना भी ॥ 
४-ख्याद७॥क्तव्यस्‌ = पदार्थका किसी रूपसे दे।ना, परन्तु कहा न जासकना॥ 


५-स्याद्‌ ऽस्ति याऽवक्तव्यं च= पदार्थं का किसी रूप से हे।ना भी और कथन 
योग्य न हाना भी ॥ 
६-ख्यान्ना.ल्ति चाऽवक्तव्यं चर पदार्थ का किसी रूप से न हाता भी और 


कथन योग्य न हाना भी ॥ 
७~स्यादऽस्ति च नास्ति चाइवक्तव्यं च = पदार्थ का किसी रूप से होानाभी, 


न हिना भी और कथन योग्य न हेगना भी ॥ 
खुबकार ने इस सूत्र में कहा है कि एक ही पदार्थ में होना न होना आदि 
परस्पर विरुद्ध धर्म नहीं थाने ज्ञासकते, इस कारण जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, 
इन ३ के मानने की ही आवश्यकता है ॥ ३३ ॥ तथा-- 
७. 2 ७. 
२०५-एवं चाखा“कास्न्यस्‌ ॥ २४ ॥ 
पदार्थः-( च ) और ( एवं ) ऐसा मानने से ( ओत्मा5कातल्न्यम्‌ ) आत्मा 
की असम्पूर्णता का देष आवेगा । जब एक पदाथे में अनेक धर्म मानोगे तौ आत्मा 
भी विकारो है।गा, तब चदे कूटस्थ थट्ट एकरस न रहेगा । तब न केवल अनीश्वर 
वाद पर सन्ताष है। सकेगा, प्रत्यत जीवात्मा भी अच्छेद्य अद'ह्य आदि विशेषणों 
घाला न कहा जा सकेगा, और अनीश्वरचादो = फेषल जीव ही का ईश्वर पद्‌ वी 
देने घालों का मत भी ठीक न बनेगा ॥ ३४ ॥ 
२०६-न च पयायादप्यावराधावंकारादुम्यः ॥ २९ ॥ 
` पदार्थः—( ख ) और ( पर्यायात्‌ ) बारी २ से ( अपि) भी (विकारादिभ्यः) 


विकारादि दे!षों से ( अविरे।धः ) बिराधाऽभाच ( न ) नहीं ॥ 
३२ 
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~ 


यदि इस परस्पर विरोध के हटाने को यह हेतु दिया जाये कि पर्याय ( 
बरी ) से कभी कंसा और कभी कला मान लगे तो विकारादि देाषों से बचाघ न 
देगा ॥ ३५ ॥ स्य।द्व।दी के मत में एक और दूषण देते दैब 

२०७-अन्त्यावस्थितेश्वो मयनित्यत्वाद5 विशेषः ॥३६॥ 

पदार्थ;-( अन्त्यावस्थितेः ) अन्त में हेने चाले मुक्त शरीर पर अचस्थिति = 
टहराव-हे।ते से ( अविशेषः ) विशेषता मुक्ति की नहीं रहती, क्योंकि ( उभयनित्य« 
त्वात्‌ ) बद्ध और मुक्त दानों की नित्यता से ॥ 

स्यौद्वादी भी जीव के नित्य मानते. हैं, साथ ही मुक्ति भी मानते हैं, खः थही 
आहत.मत के समान जीव.का परिमाण शरीर के परिमाण के बराबर मानते हैं, तब 
विकारादि दोषों के अतिरिक्त मुक्त बद्ध में विशेष [ अन्तर | भी कुछ नहीं रहता | 
क्योंकि दे।नें में एकसी नित्यता हुई ॥ ३६ ॥ 


२०८-पद्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 

पदार्थः पत्युः.) ईश्वर सर्वाधिकारी के ( असामञ्जत्यात्‌ ) समञ्जन न 
होने से ॥ छु 

यदि जगत्कर्ता {शवर न मान कर जीव के ही मुक्ताधस्था में ईश्वर, भाव 
माना जावे ती पूर्व सूत्रानुसार बद्ध मुक्त में विशेषता के अभाव से कोई किसी को 
अधिक्कारो ईशडर नहीं बन सकता ॥ 

शहुराचार्य जी ने इस सूत्र के इस प्रकार लगाया है कि “केवल निमित्त: 
कारण इश्वर = पति का हे।ना सम्भव नहीं” क्योंकि पूर्व प्रकृतिश्व प्रतिज्ञाद्० 

र “अभिध्ये।प०? सूत्रों से अभिन्ननिमित्तोपादान कारणता फहलुके हैं । इत्यादि ॥ 

परन्तु उक्त दानों सूत्रों का जिस प्रकार हम ने लगाया था, उस प्रकार से 
प्रकृति और ईश्वर दे'ने भिन्न न पक जड़डपादान, दुसरा चेतन निमित्तकारण सिद्ध. 
किया था, तब ईएचर के न मानने बालों के खण्डन प्रकरण में इस सूत्र का भेद्वाद्‌ 
के विराध में गाना प्रकरणचिरुद्ध और अनावश्यक है, अतएव ऊरर का हमार 
अथे हौ ठीक है ॥ ३9 ॥ | 


अब दूसरा हेतु देकर जीव को ही ईश्चर पदवी देनेवालों का खण्डन करते हें= 


२०९-सबन्धाडुपपत्तश्च ॥ ३८ ॥ 


पदाथे;-( च ) औए ( खम्डन्धालुपपसे। ) सम्प्रत्य के सिद्ध न हने से ॥ 
थद्‌ बद्ध मुक्त देनो दशाओं में भविशेष [ दुख सू २०३ ] भाव से रहने. 
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चाळे फीवके। ही ईश्वर पदा देचें हौ जीबाँग् पकक दूसरे से कोई व्याप्य व्यापक, 
पूज्य पूमक, दयालु दयतीयादि सम्बन्ध न बनने से भी यह निरीश्वर मुक्तिवाद्‌ 
ठीक नहीं || ३८॥ 
२१०-अघिष्ठानाऽनुपपत्तशच ॥ ३९ ॥ 
पदार्थः-( च ) और ( अशिष्ठानाचुपपत्तेः ) कोई किसी पर अधिष्ठाता सिक 
-न हदे।ने से ॥ 
सब जीवे! की शक्ति बराबर है, और अधिष्ठाता ईश्वर माना न ज्ञावे तौ मुक्ति. 
की वपचस्था कोन करे तथा मुक्ति का आनन्द किख से म्रिळे ॥ ३६ ॥ 
२११-करणवद्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ | 
पदार्थेः-( चेत्‌ ) यदि ( करणवत्‌ ) करण = साधन = इन्द्रिय बा मन ३ 7 5 
स्वरूप में मान तो भी (न) नहीं हो खरता, क्योंकि ( भेगगादिश्यः.) भोग प्रा त्तिः 
आदि दे।षों से ॥ 
यदि नये पदषी पाये ईश्‍वर मैं करण= इन्द्रिय आदि मानें तौ मागी. देने को? 
दोष आचेगा । फ्यों कि जहां भोग वहाँ रोग । फिर मुक्ति में. संखार से विशेष कुछः 
नहीं देगा ॥ ४०॥ 
२१२-अन्तवत््वमसवज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 
पदार्थः-( अन्तवत्वम्‌ ) अन्तवान हना ( वा ) अथवा ( असवज्ञता ) स वजः 
न देना ॥ 
परिच्छिन्नखरूप शीव ही के। ईश्वर पदवी देनेःसे ईश्वर का पस्माण. अनन्तः 
शौर उल फो ज्ञान अनन्त नहीं हे! सक्ता ॥ ४१ ॥ 
२१३-उत्पच्यसँभवात्‌ ॥ ४२॥ 
ददार्थः-( उत्पत्य० ) उत्पत्ति हौ! नहीं स कने से ॥ 
अनादि अनन्त सर्चेश कत्तन मानने पर यह भी नहीं कह सक्ते कि ऐल" 
इश्वर = कोई जीव है तौ नदीं, परन्तु नया उत्पन्न है। जाता: है क्यों कि उत्पत्ति, गस्य: 
कमच है, हो नही सक्ती ॥ ४२ ॥ 
२१४-न च क्चुः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चदार्थ+-( च. ) और ( कत्तुः ) कर्त्ता का काई ( करणम्‌ ) साधन भी नही हैं ॥' 
नया ईशवर बनाने का किसी के पास: कोई साधन: भी: नहीं है, जि्ञसे मुसि 


कौ व्यबस्था है! सके ॥ । i 
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२१३ और २१४ सूत्रों पर शङ्कराचार्य अपने अभिमत अभिन्ननिमित्तोपादान« 
कोरणवाद्‌ का भी एक प्रकार से खण्डन करते है । वे यहां से एक नवीन “ अधि- 
करण ” आरम्भ करते हैं और कहते हैं किन 

~ ७ ~ [a ~ ण्‌ A 

यप पुनः प्रक्नातश्वाउाथष्ठाता चाभियात्मक कारणपा- 

इवरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यायते ॥ 

अर्थात्‌ जे। लेग फिर यह मानते हैं कि जगत्‌ का उपादान ( प्रकृति) और 
अधिष्ठातो ( निमित्त ) देने प्रकार का कारण एक ही ईश्वर है, उन के पक्ष का 
खण्डन किया जाता है ॥ 

इतना कह कर अभिन्ननिमित्तोपादानकारणवार के खण्डन के! टाल कर 
भागवतो का खण्डन करने लगे हैं | चाल्तव में तो अद्वेतव।द्‌ = अभिन्ननि मित्तो पादा- 
नकारणवाद का भी खण्डन शङ्करभाष्य से हेता है, अकेले भागषते का नहीं । 
क्योंकि शाङ्करभाष्य में ( ५ उत्पत्यसम्भवात्‌ ” पर ) लिखा है कि० 

शंकरमाष्य का माषार्थमात्र” 

2 भागवत मानतेहेँ कि एक वासुदेव भगवान्‌ दी निरञ्जन ज्ञानस्घरूप दारत- 
बिक तत्व है, वह अपने आपे को चार विभाग करके प्रतिष्ठित है । १-वा छुदेषव्यद- 
रूप से, २-संकर्षणव्यह रूप से, ३पप्रदयम्नव्यूह रूप से और ४-अनिरुद्धव्यूह नह हि 
१०वाखुदेव बाम परमात्मा कह।ता है। २-लकर्षण नाम = जीच । ३-प्रद्यस्तन नाम = 
मन र ४-अनिरुद्धनाम = भहं कार । उन में से घास्जुदेडनाम परा प्रकृति है, अन्य 
संकषणादि ( उस के ) कार्य हैं । इस प्रकार के उस परमेश्वर भगव!'न्‌ के समीप 
जाना, ग्रहण करना, पूजा करना, स्वाध्पाय और योग करना, इन उपाये! से १७० 


चष तझ पूज कर क्लेश क्षीण द्वे जाते हैं, तब ( ज्ञीव ) भगवान्‌ से ही मिळ , 


-जाता है ॥ 
इस ( कथन ) में से इस अन्शा का खण्डन नहीं किया जाता कि ” जा नारा- 

थण अव्यक्त ( प्रकृति ) से सूक्ष्म सर्वात्मा परमात्मा प्रसिद्ध है, अपने आपके अनेक 
प्रकार से व्यूहरचना करके स्थित है । क्योंकि यह अनश तो a 
छा०७।२६।२” इत्यादि श्र तिये से र ॒ 
माता ही गया है | और इस अन्शाका भी 
छे समीप जाना आदि आराधन, अनन्य चित्त से 
श्र निरूम तिये। में ईश्वर भक्ति को तौ प्रसिद्धि हैददी॥ 


परन्तु यह जो कहते हैं कि वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्र भौर 


सएकचा भवति० 
परमात्मा का अनेक भावों को प्राप्त हे।ना 
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अद्युस्त से अनिरुद्ध उत पन्न हे।ता है | इख पर हम ( शांकर ) कहते हैं वासुदेव संक्षक 
परमात्मा से संकर्षणसंशक जीव की उत्पत्ति नहीं हे।सक्ती । क्योंकि भनित्यत्वादि 
दे।ष पावेंगे । उत्पत्ति वाला होने पर जीव में अनित्यत्वादि दोष आधेंगे। तब फिर 
उस को भगवोन्‌ को प्राप्ति सुक्ति न हे! सकेगी । क्यों कि कायं जब कारणको प्रीत 
हैजाता है, तब स्घयं ( कार्य ) का प्रलय होजाता है। और आनार्द ( व्योस जी ) 
जीवकी उत्पत्ति का निषेध भी करेंगे कि ” नाट्याऽश्रू ने नित्यत्वाच्च ताभ०४ " । चे 
सू०२।३।१७इस कारण यह ( भागवतों की ) कलपना असंगत है ” ॥ 
अब चिचारना यह है कि वया ये ही देप जीव को ब्रह्म से अभिन्न मानने और 
प्रकृति के! भी उस से अभिन्न मानने में नहीं आते ? जब समान दे।ष हैं तब बेचारे 
भागवर्तो ने वह कौन खा पृथक्‌ अपराध किया है कि आप उन का खण्डन और 
अपना मण्डन खमभते हैं ॥ ४३ ॥ 
२१५-विज्ञानादिभाव वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥ 

क भाषार्थः ( धा ) अथवा ( विज्ञानादिभावे ) यदि इश्वर पद्घी पाये जीव में 
सखनविज्ञान, खवव्यापकता आदि भाव सानलिया जावे तो ( तदप्रतिषेधः ) वेदान्त 
प्रतिपाद्य पदमात्मा को सत्ता का प्रतिषेध करते हे। सा नहीं देसकता ॥ ४७ ४ 

२१६-विप्रतिषधाञ्च ॥ ४५ ॥ 
पदाथेः-( च ) और ( विप्रतिषेधात्‌ ) परस्पर विरेध दोष आने से भी ॥ 
अनादि स्वतन्त्र सवज सर्वव्यापक ईश्वर के न भी मानना और अपनी ओर 
से ईश्वर पदवी पाये जीव में वे सब बातें मानलेनी, जो ईशवरव!दी इश्वर में बताते 
हैं, यह पररूपरविरे।घ भी है ॥ ४५ ॥ | 


इति श्री तुरुदारागस्यामि विरचिते | 
वेदान्तदशनऽभाषानुवादभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 


ऋअथ द्वितीयाध्यायस्य 
तृतीयः पादः 


TSO 
पूर्वपाद में ईश्वर के कर्त्ता हे।ने के विरुद्ध तकों का उत्तर और समधान 
किया गया । इस तृतीय पाद्‌ ऐं आकाश चायु आदिको नित्यता अनिस्यता पर 


“बिचार करते हैः- 


कक 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah त | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


९0 डे 
६७ वेदान्तदंशन-भाष नुव'द्‌ 


२१७- न वियद5शुतेः ॥ १ ॥ 
पदार्थ-( अश्रु ने: ) श्रुति में न आने से।( वियत्‌ ) आकाशा (न ) कोई द्रव्य 
नहों है ॥ 
किसी श्रुति में भाकांश का वस्तु होना नहीं बताया, फिर उलको क्यों माने । 
थह पूर् पक्ष है ॥ १॥ उत्तर पक्ष आगे करते हैं कि” 


२१८-आस्त तु ॥ ९ ॥ 
पदार्थ;-( यस्ति ) हे ( तु) तौ ॥ 
अकाश की उत्पत्ति है तौ सही । बघों कि- 
“'तर्माळा एतरमादासन आकाशः सभूतः “ते०२।१ 
अथोत्‌ इस आत्मा ने आकाशा को उत्पन्न किया । इल कारण आकश उत्पन्न 
कार्य पदार्थ हुवा ॥ 
अ'गे फिर पूच पक्ष का हेतु से उठाते हैं।» 
00२५ ७ ( 
२१९-गाण्यऽसभवात्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-( असंभव तू ) संभव न देने से (गौणी) यह श्रति गौणी है 
बुख्य नहाँ॥ 
। आकाश को नाश हेकर प्रलय हेतो ही संभव नहीं, तब उत्पत्ति बताने बाली 
भ्रति मुख्य 55काशपरक नहीं किन्तु गोणार्थपरक होगी ॥ ३॥ उत्तर- 
२०-शब्दाच्च ॥ ४ ॥ 
पद्‌।थः-( शब्द तू ) शब्द से ( न) भी ॥ 
आगे उसी भ्रृति के शब्द “सभूतः? से भी यही पाधा जीता है कि घह श्रति 
गोणी नहीं । बोकि बाय अग्नि जल पृथिडी अन्न वीय पुरुष, सबके सौथ 'संभूतः 
घिशेप्रण है, तब कय! वे भी गौण भाव से कहे गये? यदि वे गौणार्थक नहीं तौ 
आकाश को उत्पति को गौणी क्यों माना जावे ॥ ४ ॥ 
पुन; पूर्व पक्ष... 
२१--स्याञ्चकस्य त्रह्मशब्द वत्‌ ॥५॥ 
पदार्थः=(एकस्य च) एक ही का दो प्रकार का अथ ( स्यात्‌ ) दो जायगा 
( प्रहाश्राब्दवत्‌ ) ब्रह्म शब्द के समान ॥ 
जिस प्रकार त० ३। २ में “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस् तपो्रहम” अर्थात्‌ तपसे 
परह्मवि्ञान की इच्छाकर, तप ग्रझ हैं | यदं '्रहम' इस पक दी शब्दू के जिस प्रकारे 


| 
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| दो be । १-त्रहचिशान का खाघन तप, २-ब्रह्म तव । इन में. से पहला ब्रह्म शड्‌ 
जि उल्याथक परमात्मा प्रह्म का वाचक है, और दूसरा ब्रह्म शाव्ट्र तप का विशेषण होने 
से गौणार्थक है । अर्थात्‌ तप की बड़ाई करने के। तप को ब्रह्म = बड़ा कहा गया है? | 
इसी प्रकार अःकाशके साथ संभूतः का उत्पन्न हुवा अर्थ न करके प्रादुर्भाव मात्र वा 
कार मात्र में आया, इक्षना अर्थ किया जावे, और बाय आदि के साथ संभृत; 
का अथ उत्पन्न हुवा, ऐसा मुख्यार्थ लिया जाग्ने, तब आकाश को उत्पत्ति इस बचत 
से नहीं पाई जा सकली ॥ ५॥ | 
तथा प्रतिज्ञाहानि भी न होगी, क्योंक्षि “ख ब्रह्म” इत्यादि वैदवाक्यौं में 
ख = आ्षाश के समान प्रह्म को नित्य कहा है। खस आकाश की नित्यता बती रहने 
से प्रतिज्ञाहानि न है।गी, अन्य था आकाश की उत्पत्ति मानकर प्रतिज्ञादानि हेगी।उत्तर> 


२२२-प्रतिज्ञा5हा निरव्यतिरिकाच्छब्देम्यः ॥६॥ 
पद्‌ थ;-( अव्यतिरेकात्‌ ) भिन्न देशवत्ता' न होने से (प्रतिज्ञाउद्दानिः प्रतिक्षा 

_.. . की हानि नहीं है । ( शब्रेश्यः ) शब्दों से यह लिद्ध है ॥ 

ब्रह्म को आकाश की उपमा सर्घपत होने में मानी जायगी, अचुुट्पन्नना या 
कूटस्थता में नहीं । तब, अव्यतिरेक = भिन्न देशवरत्तिता के न रहने से सघंगतत्व की 
प्रतिज्ञा में दानि नहीं हे।गी । शब्द प्रमाणों से यह खिद्ध है | यथा-यते वा इमानि 
भूतानि जायन्ते ॥ ते० ३ । १ इत्यादि में यह प्रतिज्ञो है कि भूत उत्पत्ति बाले हैं और : 
आकाश भी भूतान्तगंत है ॥ ६॥ ० 


२२३-यावद्विकार तु बिमागोलोकवत ॥ ७.॥ 
पद थ।-(विभाग।) भूतों का चिभाग (तु) भी ( याव दकारम्‌. ) विकार. मापन्न ;- 
तक है ( लोकवत्‌ ) लेक के सपान ॥ 


ची 


पञ्च महाभूतों का विभाग = पृथिबो जळ तेज घायु अ.काश भी यही जतळाता 

है क्वि जहां तक विकार हैं, वहां तक विभाग किया है अर्थात्‌ पक से दूसरे को 
भिन्न कथन किया है । जेसे छे।क में कट से कुएडछ को, सूची से षाण को; घट से 

पर को भेर बतलाकर विभाग करते हैं, तब अपने जैसे पदार्थों का विभाग कह 
जाता है। बल माकाश मी पञ्च महाभूतो के विभाग में आता है । अन्य भूत बिकोरी | 
है, याकाश भी विकारी देनि से अनिलस्य और उत्पत्तिमन्‌ हुदा ॥ en 
है खामी शंकराचार्यांदि अद्वेतवादो कहते हैं कि विभाग अर्थात्‌ सेद-कह्ने से ५ 
झोक;श बिकारो और ननित दै । तौ हम यह कहेंगे कि फिर भूतों से-ब्रद्म. भिन्न है... 


~ 
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तब क्या बहो अनित्य है ! इस लिये यही अर्थ ठीकहै कि जो हमने ऊपर लिखा ।$। 


तथा अगले सूत्र में वाय॒ के भी आाकाशोक्त हेतुओं से ह्रो उत्पत्तिमान्‌ बत” 
लायो है | यथा- 
२२४-एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ < ॥ 
` पदार्थः-, पतेन) इसी से ( मातरिश्वा ) वाय॒ ( व्याख्यातः ) व्याख्यात 
हे। गया ॥ 
पञ्चमह'भूतान्तगतत्व और चिमागीक्त तथा विकारी हे।ने से ही आकाश क्के 
समान बःयु भी उध्पत्तिमान= अनित्य है ॥ ८॥ 


२२५-असंभवस्तु सतोऽडुपपत्तेः ॥ ९ ॥ 
पदार्थः-( सत; ) नित्य पदार्थं का उत्पन्न हाना ( तु) ती ( असंभवः ) संभव 
नहीं । क्योंकि ( अनुपपत्तः ) उपपत्ति = युक्ति से सिद्ध नहों हा सक्ता ॥ ६ ॥ 


२२६-तेजोऽतस्तथाह्माह ॥ १० ॥ 
पदार्थः-( अतः ) इली कारण से (तेज) सेन्सूतत्व के भी ( तथा हि) 
वेसो ही = अनित्य ८ उत्पत्ति वाला ( आइ ) शाश्ज्र कहता है ॥ 
"तत्तेजो एस ज़त -- उस परमात्म ) ने तेज़ का रचा” इत्यादि वचनें में 
तेज़ को भी उत्पन्न हुवा कह। है ॥ १०॥ 


२२७-आपः ॥ ११ ॥ 
पदार्थः-( आपः ) अपृततत्ब [ भी इसी कारण उत्पत्तिमान्‌= अनित्य है॥ ) 
परमात्मा ने उत्पन्न किया, इस से जल भी अनित्य है ॥ ११॥ 


LN 
२२८तपरथिव्यऽधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 
पद॒र्था-( अधिकार रूप शब्दान्तरेस्य ) अधिकार से, रूप से और अन्य 
शब्दों से ( पृथिव्री ) पृथिवी तत्व [ भी उत्पन्न और अनित्य है ] ॥ 

- छाँ०६।२।४ मे कहा है कि-"ता आप ऐेक्षन्त बह्ृय स्याम प्रजायेमहीति 
ता अन्नमस्रूजन्त” ॥ अर्थात्‌ उस अप्तट्घ ने ईक्षण किया कि दम बहुत हे।वें, प्रजा 
एत्पन्न करें, तब उन्हो ने पृथिवी को स्टू ता ॥ इस में संशय यह होता था कि जळ 
से अक्ष को उत्पत्ति बतळाने में अन्न का अथ क्या है | प्रतीत यह है।ता है कि अन्न 
का वुथ प्रसिद्ध है कि यव, गे'धूम, तिल, माष, चाचछ आदि के अन्न कहते हैं, 
परन्तु व्यास जी इस सुत्र में यह कहते दै कि अन्न का अर्थ इस प्रकरण में थिवी 
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है । गौर पृ थिद्दी की उत्पत्ति बताने से अनित्यता कही गई है | यहां अन्न का अथ 
पृथिवी मानने के ३ हेतु हैं । १-अधिकार । तत्तेजोसुजत । तदपोस्जत | इत्यादि 
में अधिक्कार--प्रक्ररण पञ्चमहाभूतों का है पृथिघी ही महाभूतान्तगत है, अतः अन्न 
का अर्थ यहां पृथिवी है | २-रूप | यतूकृष्णं तदक्ञस्य | इस धचन में कहा है कि 
कली'ख= कालापन अन्न का रूप है। परन्तु हम देखते हैं कि गेहूं, जौ, चना, मटर 
आदि का रंग कालो हे।, ऐला नहीं है। इस से भी अन्न का अर्थ पृथित्री जान पड़ता 
है । ३-शाब्दान्तर = अन्यशब्द । “ अद्भपःपथिवी | पृथिव्या ओषधयः | ओषधिस्पै 
म्‌ ” । इन शब्दों खे भी पाया जाता है कि औवधि अन्न और पू थिवो भिन्न २ तीत 
क्वाय हैं। उन सें जळ से पृदिवी, पृथियों से औषधि ओषशियों से अन्न | इख प्रकार 
कदा है । जळ से खीधा अन्न उत्पन्न होता नहीं कहा । इन दैतुमों से जाना जाता है 
कि ” ता अन्नमस् तन्त '” इत्यादि प्रकरणों में अन्न = पृथिची है ॥ १२ ॥ 

प्रश्ष-पूव सूजों मर वेदान्तवावयों से तौ ऐसा जान पड़ता है कि पृथिवी के 

जल ने उत्पन्न किया; जल को अग्नि ने, अग्निको बायु ने, बायु को आकाश ने। 
फिर खब का उत्पादक ब्रह्म परमात्मा न रहा ? उत्तर- 


२२९-तद मिध्यानादेव तु ताङिङ्गात्सः ॥ १३॥ 

पदार्थः-( ठु ) परन्तु (तदभिध्यानात्‌)उल ब्रह्म के अभिध्यान से ( तहिद्वातू) 
जे परमात्मा की पहचान है, डस से ( छः ) वही उत्पत्ति का कर्त्ता है ॥ 

अभिध्यांत- विचार से सृष्टि हुई, अन्धाश्चन्ध से नहीं। अभिष्यान परमात्मा 


की पद्दचान है । इस कारण कर्तां बद्दी परमात्मा है, पृथिवी से ओषधि उत्पन्न है।ने 
में पृथिवी तो उपादान माऊ है, निमित्त तौ परमात्मा ही हैं ॥ १३ ॥ 


२३०~[वपययण तु क्रपाऽतउपपद्यचतं च ॥ १४ ॥ 
पदार्थः-( लु ) परन्तु ( अतः) इस से ( विपर्ययेण ) दिपरोतभाव से (क्षमः) 
प्रछुप का क्रम है ( च ) और ( उपपद्यते ) युक्ति सिद्ध भी है ॥ 


उत्पत्तिक्रम का बिचार है। चुरा, अब प्रलय का क्रम विचरते हैं। उत्पत्ति- 


क्रम के विपरीत कम से प्रलय है!ता है । यह बात युक्त है । प्रश्न यह था क्षि उत्पत्ति 


के खमान क्रम से प्रलय होता है, बा अनियत क्रम से, घा बिपरीत क्रम से ? उत्तर 

यह है कि शास्त्र में सृष्टि चा प्रळय दोनों का कर्ता परमात्मा कहा है। सब कुछ 

परमात्मरूप आधार में विद्यमान प्रकृति से उत्पत्ति को प्राप्त होकर प्रलय काल में 

परमात्मा में ही प्रलीन देकर अवस्थित रहता है । उल क्वा क्रम उत्पत्ति के फ्त से 

विपरीत है।ना युक्त है । जैसे उत्पत्तिकाल में परमात्मा ने अनादि प्रकृति से आकाश, 
१३ 


कै 
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चाय, अग्नि, जल, पृथिवी क्रम से उत्पन्न किये तौ ध्रलयकाल में चिपरीत क्रम यह 
७ 4 |] डी रा धक 
होगा कि पृथिवी जल में, जल अगिनिमें, अग्नि बायुमें, वायु आकाश में, आकारा प्रकृति 


में और प्रकृति परमात्मा में स्थित रह जायगो । यह बात युक्तिलिद्ध देने के अति, 
रिक्त स्सृतिकारो ने भी मानी है । यथाशङ्करभाष्यस्थ स्खुतिवचन- 
0 5७) (oN A 
जगस्रतिष्ठा देवर्ष पाथिव्यप्सु प्रयते । 
Da NT सरे ळी ते ॥ 
ज्योतिष्यापः प्रशायन्त ज्यातवायी अरछाय 
इत्यादि ॥ १४॥ 
€ CSN We । ~ 
२३१-अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तरिङ्गादिते 
~ | 0५ ००५ 
चन्नाऽवशेषात्‌ ॥ १९ ॥ | 
`. पदार्श;-( चैत्‌ ) यदि (इति) ऐसा कहे! कि ( विज्ञोनमनसी ) बुद्धि और 
मन ( क्रमेण अन्तरा ) क्रम के बिना देते हैं, क्योंकि ( तढ्लिङ्गात्‌ ) उसका लिङ्ग = 
पहचान पाये जाने से, सा (न) नहीं क्योंकि ( अविशेषात्‌ ) कुछ विशेष न हेने से ॥. 
यद्‌ यह शङ्का की जाये कि पञ्चमहाभूतों को उत्पत्ति और प्रलय के अचुलोम 
प्रति़ेम क्रम, बुद्धि ओर मन के उत्पत्ति और प्रलय में नहीं रते याकि ऐसे चचन 
पाये जाते हैं कि- 
~ he ७९ 6५ [क 
एतस्पज्जायत प्राणामनः सवान्द्रयाण च \ 
+ NO OO ध (eo 
ख वायुज्यातिरापः पाथवा विश्वस्य धारणा ॥. 
( एुणडकोपनि०२।१।३) 
इत्यादि धावयों में परमात्माने इस क्रमसे उत्पत्ति की, चर्णितहै कि-परमात्मा 
ने प्राण, मन, सब इन्द्रिये, आकाश, बायु, अग्नि, जळ और विश्व की चोरिणी 
पृथिवी को उत्पन्न किया ॥ 
इत्तर-मन वुद्धि आदि अन्तःकरण और =क्षु आदि बहिःकरण भी भौतिक 
हैं । इस लिये भूतों की उत्पत्ति वा प्रल्य के क्रम का भङ्ग नहीं कर सकते । उन की 
उत्पत्ति घा प्रलय में काई विशेष नहीं है । क्यों कि- 


अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ ॥ 


(छां०६।५।४) 
५ अछा से मन धना है, जल से प्राण, तेज से वाणी | इत्यादि से सन ओदि की 


उत्पत्ति भौतिक दे।ने से भूवान्तर्गत है, विशेष नहीं । बस अपने २ भूत में मन आदि ' 


जा 
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| 

| oS 
| का प्रलय भी है ने से, भतों का प्रलय अपने उत्पत्तिक्रम फे विपरीतक्रप से भङ्ग न 


८० 


है!गा ॥ 
रही मुण्डकोापनिषद्‌ की घात कि उस में मन आदि के पश्चात्‌ भूतों को 

उत्पत्ति कही है, सा घह्ां क्रम विषक्षित नहीं । केघल यह विधक्षा है कि स्थूल सूद 
| सब जगत्‌ के पदार्थों का स्रष्टा परमात्मों है ॥ १५॥ 
३२-चराचरव्यपाश्चयरतु स्यात्तद्वयपदेशो 
। भाक्तस्तद्भावभावितत्वात्‌॥ १६ ॥ 
` घुदाथी--[ तद्वघपदेशः ) जीवात्म। का उत्पत्ति प्रलय कथन ( तु ) ती ( चरा- 
| चरव्यपाश्चयः ) चराऽचर देहाश्चित ( भाक्तः) गोण ( स्य!त्‌ ) देगा, क्योंकि (तद 
घभाधितत्वात्‌) चराऽचर देहों के आव से भाषित है ॥ 
| अगले सूत्र में कहेंगे कि आत्मा की उत्पत्ति और प्रलय नहीं, इस लिये इख 
सूत्र में उत्पत्ति प्रलय की गाडा फा प्रथम ही निवारण करते हैं। भूतों को उत्पत्तिः 
| es प्रलय के प्रकरण में सहज ही यह जिज्ञाला हे।ती है कि जीवात्मा भो उत्पत्ति ओर 
| प्रळय फेः प्रोप्त होवे ती' किस क्रम से । छेक में “देवदत्त उत्पन्न हुवा, यशदत्त म 
| | गया” इव्योदि व्यपदेश = व्यचहार था कथन होदा है, उस खे ऐसा जान पड़ता है 
| कि जीवात्मा भी जन्मता मश्ता हे, परन्तु सूत्रकार कहते हैं कि जीवोत्मा का जन्म 
| मरण कथन भक्त अर्थात्‌ गोण चा औपचारिक है, चराचर देहीं के उत्पत्ति और 
| मरण के भाचों को देख कर उन भावों से भावित जीदात्माका भी जन्ममरण कदने 
| में आता है, चाछतव में नहीं ॥ 
। जीवापेत वाव किलेद म्रियते, न जीवीम्रयतं (छ[०६।११।३) 
| यह शरीर जीव के निकल जाने पर मर जाता है, जीव रूवयं. नहीं मरत। ॥, 


तया- 


सवा आर्य पुरुषो जायमानः शरारबाभसपद्यमान 
Fe स उत्क्रामन्‌ म्रियक्षाणः ॥ बृह० ४। ३।<॥ 


यह जीवात्मा, शरीर को प्राप्त होता हुवा जन्मता गोर शरीर से तिकलता 


हुवा = मरता बहता है ॥ १६ ॥ किन्तु= , 
२३३--नात्माऽ््ुतेनित्यत्वाचच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 


आत्मा ) जीवात्मा ( च ) उत्पत्ति प्रछयः चाला नदो हूँ । (तास्वः), 


(0: 


पदर्थ।-( 
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Ro 
डन श्र तियों से ( च ) भौर ( नित्यत्वात्‌ ) नित्य हेने से ( अश्नु ते) जाव।त्मा की 
उत्पत्ति थौर प्रलय वेदे'क न हे।ने से ॥ 
जीवात्मा फे उत्पत्ति प्रलय न दे।नेमें यह सूत्र ३ हेतु देता है । १-यह किश्रति 
ने कहीं उत्पत्ति प्रलय जीवात्म! फे नहीं कहे | २-यह कि जीवाटमो नित्य है । ३-यह 
कि " न जीवोन्नयते ” इत्यादि बचने में उल का जन्म मरण न दाना फहा है । इस 
लिये परमात्मा ने जीवात्मा कौ अन्य सृष्टि की ताई रचा नहीं, न जीवाहमा-का प्रथ्‌ 
होगा । यहद अनादि अनन्त नित्य है ॥ १७ ॥ 


२३४-ज्ञोऽतएव ॥ १८ ॥ 
पदार्थः-( अत$पब्र ) इली कार्ण से ( जः) चेतन है ॥ 
क्योंकि जीव प्राकृत और उत्पत्तिविनाशरहित है, तएव चेतन भी है जडू 
नहीं ॥ १८॥ 
आगे यह बिचार चलाते है कि जीव अणु है, वा विभु = लर्घव्यापक १ 
इत्तर 


२३५-उत्क्रान्तिगत्यागतीनास्‌ ॥ १९ ॥ 
 पदार्थः-( उत्‌-नाम्‌ ) उत्क्रान्ति = देहसे निकलना, गति = अन्य देह में जानो, 
आगति = भन्यदेइ से घत्तमान देह में आना; इन ३ वाते के हे!ने से जीव चिमु नहो, 
अणु है ॥ x 


 _शेकस्भाध्य कारिका= 
जाव।ऽणुः सवृगावा स्यादेपोषणरिति वाक्यतः । 
23 _ ~ 
उत्क्रीन्तगत्यागमनश्रवणञ्ञाणुरब स्‌; ॥ १॥ 
अर्थ;-जीष अणु है. चा श्रिश्चु १ उन्तर-“ -पघोऽणुरात्मा ” मुण्डक ३।१। ६ 
इत्यादि घाब्नसे गण है, तथा उत्क्रान्ति, रामन और आणप्रनसे भी अण ही है ॥१६॥ 
 ततथा- 9 { ५ 
२३६-र्वात्मन चो 0९ ।) ड्र 
४३९>रवात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 
पदार्थ:-( 'डत्तरये।; ) पूव सूत्रोक्त ६-३त्क्रान्ति, २०गति, ३-भाग ति, इन में से 
खराळी दे! बातंन-१-गति, २-आगति में (च) तो (स्वात्मन ) स्वरुप से ही 
[अणुत्घ सिद्ध है ]॥ । 
र उत्क्रान्ति- दै का त्याग तौ देह में रहते मो हा सकना मान सकते हैं, जैसे 
परास का रुषासी याम में रहता है और ग्राम में रहते डुवे भी स्वामित्व का अधिकार 
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९: he 
छिन जाने से ग्राम का छूटना कहा जाता है, इसी प्रकार हे। रक्ता है कि अपने कर्म 
का फल पा छुकने पर देह में रद्दता हुवा भी परमेश्वर की 


दर 2220, उ्यवस्थ नुसार देह पर 
अधिकारों से हटा £: दार दे 


थ्या जावे, इल लिये सूत्रकार कहते हैं कि गमनाउ5गमन तौ 
रूवरूप से ही हेतते हैं, अतप्घ जीव विश्वु नहों, अण है॥२०॥ 
न) OO जज धे 

२३७-नाणुरतच्दतारेति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 

पदार्थ-( चेत्‌) यदि ( इति) ऐसा कटरे कि ( अतस्छुते। ) इस के विरुद्ध 
क्षुति हे।ने से (न अणुः) अणु नहीं | से (न) नहीं षयो कि ( इतराधिकारास्‌) 
उस श्रुति में इतर = अन्य =ईश्वर का प्रकरण है जीव का नहीं ॥ 

८ जा शवर पे गत 
काशवत्सवगतश्च ।नेत्यः ” 

इत्यादि श्रु तिये में अणत्व के विरुद्ध सर्व॒ब्दापक्रता बर्णित है. इसलिये शङ्का 
है।ती है कि जीव विभु है।गा । उत्तर यइ है कि यहां ईएचर का अधिकार = प्रकरण 
है, जीघ का नहीं ॥ २१ ॥ तथा-- 


HEY 723 २ 0 
२३८-स्वशब्दान्मानाभ्यां च ॥ २२ ॥ 
पदार्थ;-( स्दश<क्यां ) अपने शब्द्‌ और उन्मान से (च) शो अणत्व सिद्धहै ॥ 
१-जीचात्म का स्वविषयक शबर में अण॒ कदा है । यथा-ऐषो5णरात्मौं 
चैतसा वेदितिव्योय स्मिन्प्र'ण१ पञ्चघो संविवेश ॥ मुं० ३।१। ६ यह्‌प्रणके सम्बन्ध 
से जीघात्मा का ८दणन &पछ है, परमात्मो का सन्देह नहीं रहता, और रण शब्द 
रूपए आयो है | २-उन्मान से भी जीव अणु है अर्थात्‌ जहां जीघ की नाप बताई गई 
है, चहाँ भी अणत्ब ही कहा है | यथा-- 
ज CN 
बालाग्रशतभागस्य शतधा क।स्पतस्य च । 
6 €.,.७. बिल i 
भ।गोजीवः स॒ विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
एवेताशवतर० ५ । ८ ॥ तथा— 
~ 9093५ 
` आराम्रमात्रोह्मवरोऽपि इष्टः ॥ शे० ५। < 
अतण जीबातमा का परिमाण अण॒ है ॥ २२॥ 

२३९८ अविरोधशमन्दन व हह 
पदाथे।-( चन्दनवत्‌ ) चन्दन के समान ( अविरोध, ) विरोध महों रहता॥ 
जिस प्रकार चन्दन केवल मस्तक पर लगाया जाये तो मी लमल्त देह को 

आउ्दाद देता है, इसी प्रक्षार केवल हृदय देश में चत्तेपात जीवात्मा भी समस्त देह्‌. 
के चेतना युक्त कर दूने में समर्थ दो जाता है ॥ २३ ॥ 
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त 


CRASS वडा एउटत हु ‘a 
२४०-अवस्वितिवशेष्यादिति बन्चाप्युपगवाद दि है ॥२४ 


पदार्थ- ( चेत्‌ ) यदि (इति) ऐसा कहे कि ( अवस्थितिवशेष्यात्‌ ) 
विशेष ऽवस्थिति देने से । तौ (न) नहीं । क्योकि ( हृदि ) हृदय में ( हि) निश्चय 
( अस्यपगमात्‌ ) अभिमत हे।ने से ॥ 

यदि कहद कि चन्दन तौ प्रत्यक्ष देह के एक देश ( ललादादि ) में लगा 
दीलता है, जीवात्मा तो देह के विशेष देश में अवस्थित नहीं पाया ज्ञाता, तौ 
उत्तर यह है कि जीबात्मा भी देह के एक देश ( हृदय ) में अवस्थित है । यह बात 
मानी हुई है। जेखा कि- 

१-हदि ह्येष कात्मा ॥ प्रश्नोपनिषत ३ । ६ तथा» 

२-ल दा एब आत्म। हृदि ॥ छान्डो? ८। ३ । ३ तथा 

३-दद्यन्तञ्प्ोतिः पुरुषः ॥ चृददौरश्यक० ७ । ३। ७9 

इत्यादि शास्त्र में यह अभ्युपगम (माना हुवा सिद्धान्त) है कि आत्मा हृदय 
मैं अधस्थित है ॥ २४ ॥ 
' २४१-गुणाद्वा रोकवत्‌॥ २५ ॥ 
पदार्थः-( चा ) गथा ( गुणात्‌ ) गुण से ( लोकबत्‌ ) लोक के समान है ॥ 

चन्दन के हूए्टॉन्त में यह सन्देह द सक्ता है कि चन्दन का सूक्ष्म ता एक देश 
से देह के अन्य देशों में फे जाता हेगगा, आत्मा का तौ इख प्रकार का कोई सू 
अंश नहीं, जो अन्यत्र फेल सरे । इस कारण यह दूसरा हेतु देते हैं कि जैसे ळोकमें 
एक देशल्थ मणि चा दोपकादि का गुण प्रकाश जितने बड़े चा छोटे स्थान में मणि 
घा दीपक रकल हे!, उतने सबके बह एक देशल्य ही मणि चा दीपकादि प्रका शित 
कर देता है, इसी प्रकार जीवात्मा छा गुण ( चेतनत!) भो एक देशहथ हदयल्थ 
छीव।त्म।के भास पाख समस्त देह मे चेतना फेला देता है ॥ २५ ॥ 

यदि कद्र कि दीपक इल प्रकार एक देशस्थ द्रव्य ( दीपकादि ) का गुण 
अपने शुणी (द्रव्य) से पृथक केसे चर्त सक्ता दै? और इल कै उत्तर में कहा जायगा 
कि दीपक को प्रमा ( रोशनी ) के समान गुणी से बाहर भी गुण जाता है, तौ हम 
“यह कहेंगे कि प्रभा ( रोशनी ) गुण नहीं है, चंह भी एक द्रव्य है। दीपक गहरे 
प्रकाश चाळा द्रव्य है तौ प्रमा पतछे प्रकाश चाढा द्रव्य है, बल शुण अपने गुणी 
द्रव्य से पृथक नदीं रह खक्ता | दीपक भी ठव्य है, प्रभा भी द्रव्यान्तर है । इस 
लिये ५५ चें सूत्र का हेतु संगत नहीं दाता, तौ उत्तर- 


Es In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


द्वितीयाऽध्याय, ३ पाद १०३! 


५ २४२-व्यातिरकागन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 
| पद्रार्थ-( गन्धवत्‌ ) गन्ध गुण के समान ( व्यतिरे) गुण का गुणों 
द्रष्य सं पृथक पाया जाना समत्र ३ ॥ 

जल पुष्प द्ध का गान्ध गुण पुष्प से कुछ दूर तक भी प्रतीत हेता है, वेने 
ज्ञीवात्मा चेतन का गुण चेतनत्व भी देइ के लब अवयवों तक पाया जाता दै। तब 
दीपक और प्रमा दोनों के। द्वव्प मानने बालों के! पुष्य और गन्ध, ये दो द्रब्य तो 
माननीय नहीं होंगे । बस गुण से णुणी का व्यतिरेक ( भिन्न देशवत्तित्व ) लिद्ध है 
तथा च जीव का भो चेतनत्व जीव से ( जीँ हृदय में रहता है) भिन्नदेशावत्तो दे।ना 
भान सक्ते हैं ॥ २६ ॥ 


{ = थू NSS 
| २४३-तथा च दशयति ॥ २७ ॥ | 
| | पदा ्थ$-(च) और (तथ।) पेला (दशयति) शास्त्र दिखलाता है॥ अग्ळोम्रस्य 
| , आनखाग्रेश्पः ॥ छ।न्दे।० ॥ ८।८। १ इत्यादि शास्त्र दिखाता है कि जीव को 
चेतना रामों तक और नखाग्रों तक है ॥ २७ ॥ तथा- 
र ३४-पृथगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥ 


पदार्थः-' पृथक्‌) पृथक ( उपदेश।तू ) उपदेशा से ॥ 

प्रज्ञया शरीर लमारुहा ॥ कौषीत उपनिषद्‌ ३। ६ इस्य।दि में उपदेश है कि 

| आत्मा अपनी प्रज्ञा = चेतना से शरीर पर सवार ( आरढ.) हो कर बस्तान है । 
तथा= : ॥ 

तदेषां प्राणानां विज्ञानेन चिज्ञानमादीय ॥ वुउरा०२। १। १७ ॥ 

इन प्राणों के विज्ञान से विज्ञान के लेकर । इस से पाया जाता है कि चेतन 

| आत्मा से पृथक्‌ भी चेतना पायी जाती है । इल कारण जीवात्म अणु = पकरेशीय 


है भौर उस की चेतना सवदेदव्यापिनी है ॥ २८ ॥ 


२४५-तदगुणक्षारत्वात तद्वयपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २९ ॥ 
के पदार्थः=( तु ) परन्तु (तद्‌ पुणसारत्वात्‌ ) उस के शुणों का बल हे।ने 
ले ( तद्व्यपदेशः ) उल नाम से कथन है (प्राज्ञवत्‌ ) प्राश्न शाब्द कै समान ॥ | 
से प्राज्ष शब्द जीव!त्मां का नाम है, परन्तु चेतनत्व राधम्य के बल से 
१ पराका नाम भी प्राज्ञ कहा जाता है, इसी प्रकार जीत्रात्था के चिज्ञा का 


परमाट 
अर्थों से सम्बन्ध कराने च।ळा हैन से मत छु आदि अन्तःकरण भी चैतनायुख 


| कहा जाता है ॥ 
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अर्थात्‌ मनः सम्बन्ध से जोवात्मा का सवंशरीरणत वेदना होती हैं | आत्मा 
मन से, मन इन्द्रिये! से, इन्द्रिये विषयों से सम्बन्ध करते हैं और तब पर्स्परा से 
आत्मा (जीघ) को बाह्य|भपान्तरस्थ विषयों का ज्ञान हे।ताहै, विञ्चु है।ने ले नहीं।२६। 


२४६-यावदात्ममा वित्वाच् न दोषस्तद्दशनात्‌ ॥ ३० ॥ 

पदर्थ+-( याषदात्मभाचितवात्‌ ) आत्मापयन्त रहने वाला द्वेनिः ले ( च ) भी 
(दषः ) देष , न ) नहीं । क्योंकि ( तहृशनात्‌ ) उल के देखे जाने से | 

हम देखसे हैं कि मन का सम्बन्ध: आत्मा पर्यन्त है. इस कारण अःमा कै 
विभु न हेने. पर भी मन और इन्द्रियों द्वारा सर्व शरीरगत सुख ढुम्ख (का अचुमच 
हे। सकने में काई देष नहीं आता ।। ४० || 

प्रश्त-सुषुप्ति में तौ मन का आत्मा से सम्बन्ध नदी रहता ? इस का घया 
कारण है? उत्तर- 


२४७-रुतादवत्तत्य सतो3मव्याक्तियागांत ॥ ३१ ॥ 
पद्‌्थः-( पंंहत्वादिवत्‌ तु अस्य ) पुरुषत्वादि के समान तो: इस ( खतः ); 
झदुरूप को ( अभिव्यक्तिये।ग।त्‌ ) प्रकटता का. योग है।ने से ॥ 
बाल्यावस्था में फामचेष्टादि पुरुषत्व की प्रतीति नहीं हाती, तथापि म'नना 
पड़ेगा. कि .धीजरूप से अनभिव्यक्त बाद्यावस्था में मी था, उसी को युचाऽवस्था 
में अभिव्यक्ति का लाम हुवो । ऐला नहीं हेत तो जन्म के नपं लक भी यत्रावस्था 


. में पुरुष्व राभ करते, परन्तु जिन में बाठवावरूया से पुरुषत्व का बोज नहीं, के 


थुबावस्थ। में भी रूपष्ट नपंलक रहते हैं | इसी प्रकार सुषि से जागते ही. आत्मा 
को मनः स॑ये।ग प्रतोत होने लगता है, इस से जाना जाता है कि सुषुप्ति में भी 
सहमा के साथ मनः ख ये।ग छिपा हुवा रहता है ॥ ३१ ॥ 
₹४८नत्यापळब्ध्यऽनुपळाब्धप्रसगोऽन्यत्‌र 
[नयमावाञन्यथा ॥ ३४ ॥ 

पद्‌र्थः-( चा ) अथवा ( अन्यथा ) ऐसा न हेत! = आहमा चिभु द्वौतो तौ 
( निव्ये।परब्e यनुप लब्धिप्रल ङ्ग! ) नित्य उपलब्धि चा नित्य अतपळडि च को प्राप्ति. 
हेती, और ( अन्य तरनियमः ) इन दोनों में से एक का नियम अवश्य हेतो ॥ 

आत्मा विभु होता तो दे! बातों में से एक बात अवश्य नियम सै पाई ज्ञातो। 4 
१०वा तो सदा विषयों की उपलब्धि ही हुवा करती, वयोंकि आत्मा का संयोग. 
रुदा सब से बना रदता २-भथवा कभी विषय की उपलब्धि न हुवा करती, यदि 
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उपछब्धि करना आत्मा में नियमितरूप से न होता । इस से पाया गया कि आत्मा 
अणु दे, विभ नहीं । विभु हाता तौ या ता विषय सदा उपलब्ध है।ते, क्या समीप 
के ओर क्या दुर के अथवा कभी उपलब्ध न द्वेति ॥३२॥ 

२४९-कत्ता शास्त्राथवच्वात ॥ ३३ ॥ 

पदार्थः-( शास्त्रार्थवत्वात्‌ )शास्त्र के सार्थक है।ने से(करत्ता)जीच कत्ता है ॥ 

शोस्त्र में जीव के कर्मों का उपदेश है | यथा-यज्ञ करे, दान करे, अक्तत्य 


न बोले दद्यादि । इस कारण जीवात्मा कर्ता है । यदि स्वतन्त्र कत्ता न होता तौ 
शास्त्र में कर्मों का विधि निषेध न हेपता ॥ ३३ ॥ 


२५०--विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पदार्थः-( विहारोपदैशात्‌ ) विद्वार के उपदेश से ॥ 
खईयतेऽम्ृतेयथाकामम्‌ ॥ वृदः ४ । ३ । १२ इत्यादि शास्त्र में अमर जीवा- 
ह्मा का यथेष्ट विचरना कहा है। इस से भी जीड।त्माका स्वतन्त्र कत्ता दै।ना पाया 
ज्ञाता है ॥ ३४ ॥ तथा- 


२५१-उपादानात ॥ २९ ॥ 
पदार्थ/-( उपादात्‌ ) ग्रहण करने से ॥ 
जीचात्मों पदाथा का ग्रहण करता है। जेसा कि प्राणान्गृदीटषा ॥ खृइ० २। 
१। १८ इस में प्राणां का ग्रहण जीवात्मा करता है ऐसा कहा है । इस से भी 
कतृत्व पाया जाता है ४ ३५॥ 


२५२-व्यपदेशाच क्रियायां) न चेन्निर्देशविपर्ययः ॥ ३६ ॥ 
पदार्थः-( क्रियायां ) लौकिक वदिककमे में ( व्यपदेशात्‌ ) कथन से (च) 
भी । ( न चेत्‌ ) नहीं तो ( निर्देशबिपययः ) बताना व्यर्थ होगा ॥ 
यदि जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र कर्ता न है तो उल को छोई विधि 
निषेध शास्त्र में न हेने च।हियें, परन्तु शास्त्र पें-अक्षेमा दीव्यः कृषिमितकुषर्ब । . 
इत्य, विधि निषेध हैं, कि जुवा मत खेले, खेती अवश्य कर । जुवा खेलने रा 
निषध, खेती करने का घिघान, इस बात का प्रमाण है कि वेद जीवात्पो के! रुधतः 


न्त्रता से कर्मे करने घाला = कत्ता मानता है, तभी तो उल के विधि निषेध करता 
है ॥ ३६ ॥ | 
यदि कहे। कि स्वतन्त्र कत्ता है, तौ जीवात्मा अपने लिये दुःखदायक फर्म 


बयो करता है, सदा अनुकूल ही करे, इस का उत्तर- 
१५ 


का 
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२५३-उपलब्धिबद्‌ऽनियमः ॥ ३७ ॥ 

` पदार्ण+-(उपलब्धिबत्‌) पाने के सम्मान (अनियमः) यह भी नियम नहीं है ॥ 

यह नियम नहों हा लक्कता कि खदा जीवात्मा अपने लिये झुखदांयक ही कर्म 
करे, और बिपरीत न करे | जञेसे उपलब्धि > पदाथ के जानने वा पाने में जीवात्मा 
को नियम नहीं कि अनुकूल को अवश्‍य हो पावे, वेले फर्म करने में भी यद नियम 
नहीं कि खदा अनुकूल ही करे ।! ३9 ॥ क्यों छि- 

२५४-शक्तिविपयेयात्‌ ॥ ३८ ॥ 

पदार्ण;-( शक्तिविपरययात्‌ ) शक्ति के विपरीत हे।चे से ॥ 

जीवात्मा में सर्वशक्ति मत्ता नहीं कि अनुकूल सघ कुछ कर ही ले, तथा 
बिपरीत को कभी न करे | बस अपने अनुकूल लारे काम न कथ पाने का कारण 
अब्पशक्तिपान्‌ है।ना है, न कि अस्वतन्त्रता वा अक तृत्च ॥ ३८॥ 


२५५-समाध्यमावाञ्च ॥ ३९ ॥ 
पदार्थ$-( समाध्यभावात्‌ ) समाधान न हे।ने से ॥ 


शक्ति की न्यूनता से सदा चित्त का समाधान नहीं रहता, इख से भी अहित 
कर्म कर बेठता है॥ ३६।। 


ओ- यदि कहे कि जीवात्मा कर्ता है तौ कभी कर्म का त्याग न करेगा, किन्तु, 
कभी मुक्ति न होगी । तौ उत्त. | 
$ थ्‌ जप 
iiss: ₹५९-यथा च तक्षांभयथा ॥ ४० ॥ 


पदार्थः-( च ) और ( यथा ) जसे ( तश्चा ) बढ़ई ( उभयथा ) दे।नों प्रकार 


। स्वतन्त्र कर्ता है तौ फिर दुःखमे।ग क्यों करे, स्वतन्त्रता से 
त दे! उत्तर« 


STE 


0 


१ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


द्वितोयाऽध्याय, ३ पाद १०७ 


२५७-पराचु तच्छेते ; ॥ ४१ ॥ 
पदार्थ;-( परात्‌ ) परमेश्चर से ( तु ) तौ [ स्वतन्त्र नहीं ] (ठच्छुतेः ) उस 
ष्को श्र ति से ।। 
इष्ट अनिष्ट फलभे।ग में परमैश्वराधीन है क्योंकि, श्र ति ऐसा कहती है;- 


योभ्रूतं च भव्ये च सर्वं यश्चाधितिष्डाति । इत्यादि 

श्र तयों में परमेशचर को सब पर अधिष्ठाता बताया है, बल डली के अधीन. 
है।ने से इष्ट अनिष्ट सब भे।गने पड़ते हैं ।। ४९ ॥ 

प्रशन-परमेशवर अधिष्ठाता है तो बही स्वतन्त्र रहा, चाहे जिस को चह्ैज। 


~ 


फळ देवे ? उत्तर--नहीं धों थि 


२५८-कृतप्रयत्नापिचस्तु वि हितप्रतिषिद्वाऽवेयथ्या दिभ्यः॥ ४२ 
पढार्थ;-( विहित-दिभ्पः ) विधि निषेध के व्यर्थं न हे।ने आदि हेतुओं से 
( कृतप्रयटन। पेक्षः ) जीवात्मा अपने किये प्रयटनों = कर्मों को अपेक्षाबान्‌ (लु) तोहें॥ 
जीवात्मा यद्यपि परमेश्वर की अधीनताधश फल्भे. ग में परबश है, तौ भी 
अपने किये कर्मो की अपेक्ष' रखता है । अकारण ही परमेश्वर उस का अन्ध .घुन्ध 


फल नहीं भेगवाता ॥ ४२॥ 
२५९--अशानानाव्यपदशादन्यथा चाप 
दाशाकेतवादिस्वमघायतएक ॥ ४३ lh 


पदार्श+-( नानाव्यपदैशःत्‌ ) अनेक देने के कथन से (अन्श!) जीवात्मा एक» 
देशीय है, ( अन्यथा च अपि ) अन्य कारणों से भी | क्योंकि ( एके ). काई लेाग 
( दाशक्ितवादित्वं ) दा और कितवादि देने के! ( अधीयते.) पढ़ते हें ॥ 

यहां शड पभाष्य जीवात्मा को ब्रह्म का अन्श बताता है, परन्तु मूल में ऐसा 
नहीं कहा कि “ ब्रह्म का अनश ” है और शाड्करसाष्य में भी निरवयव ब्रह्म का. दा रुतः 
विक अन्श न है।ने के कारण से यह कनां पड़ा है कि= 

अन्शा इवांझो, न दि निरवयघस्य सुख्योंश्ः संभवति ॥: 

अंश ती निश्धयच का हे!नहीं स्ता, तब अन्शका अर्थ= “अंश सा ” करना 
जादिये । हम कहते हैं कि जब सूत्र में “ ब्रह्म का अनश” कहा ही नहीं: तब इतना 
जोडा ही क्यों जाये कि" घ्ह्म का ” । अनशा शब्द से अन्शी को अपेक्षा भी: होती है 
कै अपेक्षप्कूत अन्शात्व सान ळचा चाहिये । मदत ब्रह्म को अपेक्षा जीअ।त्मा को जस्र 
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— 


एक अनश है । पर है पृथक स्वतन्त्र सत्ता | प्योंकि जीवात्मा अनेक्ष = नाना कहे गये 
हे, तत्र घिभु हे! नही सक्ते ॥ 

कुछ लोग इस जीवात्मा के दासत्व और कितवादित्थ का पाठ कर्ते है, 
इस कारण भी जीवात्मा विभु नहीं हे! सक्ते क्योंकि बिझु है तौ सर्वान्तर्यामी हे, 
फिर दासता और छल केसे करे ॥ ४३॥ 

६०-मन्त्रवर्णाञ्च ॥ ४४ ॥ 

पदार्थः-( मन्त्रवर्णालु ) वेदमन्त्र के बण से ( च ) भी [ जीवात्मा की अनेक 
सख्यो ओर इस से एकदेशोयता सिद्ध है, चिभता नहीं । यथा-— 

पादोऽस्य बिश्वा भूतानि ।( यजुः ३१ । ४ ) 

इस परमात्मा के एक पाद्‌ के बराबर सब प्राणी हैं । इस से पाया शया कि 
भूतानि = बहुवचन से जीवात्मो बहुसंख्य हें, अनश = अण॒स्वरूप हैं, विभू नहों। 
अन्य मन्त्र भी बहुत से हें, जा जीघात्माओं की संख्याबहुत्व के परिचायक हैं। 
सन्ध्या में जिन मन्त्रों का पाठ नित्य करते हैं, उन ही में देखिये कि जीवात्मा फे 
लिये कितने बहुबचन प्रयुक्त दैं-- 


उद्व्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
eo © Ni - 
दवदवत्रा सूयमगन्प ज्यातरुत्तमम ॥ 
इस में बयम्‌ हम सघ, पश्यन्त+--देखते हुवे, अगन्म = पाते हैं । ये सब 
नाम = संज्ञां और आख्यात = क्रियापद अपने बहुबचन से जीवात्माओं का बहुत 
होना सूचित करते हें | ॥ ४३॥ तथा-- 


२६१-अपि च स्मर्यते ॥ ४९ ॥ 
पदार्थ-( च ) और (स्मयते) स्मृतिवचनसे (अपि, भी यही पाया जाता है॥ 
-मञुर्मृति १२ । ११६ में लिखा है कि- आत्मा दि जनयत्येषां कर्मये।गं 
शरीरिणाम्‌ ” इत्यादि चचनोंपें जीवात्माओं क! असंख्य स्थानौमैं बहुत्व पाया जाता 
है, इस से भी उन की एकदेशीयता पाई जाती है और रूपए ' शरीरिणाम्‌ बहुवचन 
से शरीर जीत्ातमाओं को बहुसंख्यक हे।ना कहा है ॥ ४५ ॥ 


र६२-प्रकाशादवन्नेव परः ॥ ४६ ॥ 
पद्‌र्थः~{परः) परमात्मा ( न एवं ) इस प्रकार का नहों है। ( प्रकाशादिवत्‌ ) 
प्रकाशादि के समान ॥ 


जले प्रकाश निप है, वेले परमात्मा भी सदा निर्छेप है और जीवात्माओं के 
हम्रान शारीरक बन्धन में नहीं माता ॥ ४६ ॥ 
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२६३-स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 
पदार्थः-( च ) और ( रूमरन्ति ) ऋषि मुनि लेग स्मरण भो करते दें कि 
ज्ञीधात्मा भागी और परमात्मा भेगरहित है । यथा- 


१-तत्र यः परमात्मा हि स नित्योनिगुणः स्मृतः । 
न [लप्यत फर्श्चााप पञ्चपत्रामवाम्मसा ॥ १ ॥ 
कमात्मात्वऽपरायाऽसा माक्षबन्धः स य॒ज्यत्‌ । 
स सप्तदशकेनाऽपि राशिना युज्यते पुनः ॥ २ ॥ 
शहुरभाष्ये-- 
अथेः-उन में जो परमात्मा है, वह नित्य निर्गुण कहा है, और फलों में लिप्त 
नहीं है।ता, जेसे पानी में हात! कमल पत्र भी पानी से नहीं भीगता ॥ १ ॥ परन्तु 
दुलरा आत्मा जो कर्मात्मा = जीवारमा है, बह कमेकृत बन्धन और मुक्ति देने का 
पता है, और [मुक्ति के पश्चात्‌ भी ] पुनः १७ तत्व के लिङ्ग शरीर से युक्त 
हेता है॥२॥ 


उपनिष्द्‌ं भी उस को इसी प्रकार कहती हें, यह “ च ” शब्द का प्रयोजन 
है । यथ।-- 


` २-तयोरन्यः पिप्पलुस्वाद्त्यनइनन्नन्योअमचाकशीति ॥ 
ष्रवेताशघ० ४ । ६ 
अर्थः-उन देनो आत्माओं में एक फल भोगता है, इसरा न भेगता हुवा 
केवल साक्षी रहता है ॥ 
३-एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा न रिप्यते लोकइःखेन बाह्यः ॥ 
कठ० ५ । ११ 
मर्थः=पक सबभूतान्तराटमा (परमात्मा)लेक के दुःख से दुःजी नहीं होता । 
इत्यादि॥ 99 ॥ 
२६४-अनुज्ञापरिहारों देहसम्बन्धाज्ज्योतिरांदिवत ॥४८॥ 
पदार्थ+-( अनुज्ञापरिहारौ ) ग्रहण और त्याग (देहसम्बन्धात्‌)देह के सम्बन्ध 
है हैं, ( ज्योतिरोदिबत्‌ ) ज्योतिः आदि के समान ॥ 
कोई जोचात्मा निकृष्ट देद में रहता हुवा, बचने ,ये।ग्य दे!ता है, दूसरा उत्तम 
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तका ann 
शारीर में समीप जाने ये'ग्य है, यह बात केवल देह के सस्थ्न्ध से है | जसे ज्योतिः 
म प्रकाश स्वयं स्वच्छ है, परन्तु स्वच्छ स्थान छा प्रकाश ग्राह्म और मलिन स्थान 
“क्का प्रकाशा भी त्याज्य हैँ॥ ४८॥ 
>> | 0 se 
२६५-असन्ततेश्चाऽव्यातेकरः ॥ ४९ ॥ 

पदार्थः-( असन्ततेः ) एक आत्मा का फळाव अन्य देहो तक न हेगने से 
( अव्यतिरुरः ) एक के कर्म दूसरे को न लगना (च ) भी है ॥ 

इस में स्पष्ट " असन्तते;” इस हेतु से आत्मा का विभु व्यापक न हाना 


व्यास जी ने कह दिया है ॥ ४६ ॥ 
प्रश्न-यदि जीवात्मा में फेलाव नहीं तौ देह भर में चेतनां क्यों पाई ज्ञाती हैं? 
उत्तर” 


२६६-आमासएवं च ॥ ५० ॥ 
पदार्थः-( आभाख: ) प्रकाश ( एवं ) मात्र (च ) ही है ॥ 
देह भर में जीवात्मा स्वरूप से चत्तमौन नहीं, किन्तु उस कॉ आभाससात्र 
द्वो है॥ 


२६७-अदष्टाऽनियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 


पदार्थ;-( अदृष्ट ऽनियम'त्‌ ) अदृष्ट का नियम न गहने से-- 

भी आत्मा के एक ही मान कर सर्चत्र फेलाच,मानने से यह दे।य रहेगा कि 
एक का प्रारब्ध दूसरे से भिन्न नियमित न रह सक्केगा॥ ५१ ॥ 

प्रक्ष-यद्‌ ऐसा माना जावे कि आत्मा तौ बहुत हैं, परन्तु सभी सर्चऋ 
बिभ हैं, एक आत्मा में अनन्त आत्मा व्यापे हैं, तथ एक आत्मा का प्रार्ब्ध फर्म 
दूसरे से भिन्न रद सकता है, इस में क्या १ उत्तर 


६८-आमभसध्यादष्वापं चंवसू ॥ ९२ ॥ 
। .. प्रदार्थ:-( अभिसंध्यादिषु ) एक का दूसरे में सवत्र समचाय है, इत्यादि 
पक्षों में ( अपि ) भी ( एबम्‌ ) ऐसा ( च ) ही है ॥ 
| प्रारव्ध कर्म और उस के फळ का संघाग ऐसे पक्षों में भी रहेगा, क्योंकि 
सभी मातमा प्रत्येक के मन इन्द्रिपादि से समीपता अर एक सी समीपता रखते > 
हैं, तब एक मन इन्द्रियादिद्वारा किया कर्म संनिधानसे सबके क्यों न ळगेगा?,५२॥ 


२६९-प्रदशादातं चन्नान्तमावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
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पदार्थः-. चेत्‌ ) थद्‌ ( इति ) ऐसा कहे। कि ( प्रदेशात्‌ ) एक देहरूथ आत्मा 
के प्रदेश=्सिरे वा काने बा छोर वा भाग से । (न ) से। भी नहों, क्योंकि (अन्तः 
भांवात्‌ ) एक का दूसरे के अन्तत हे।ने से ॥ 
2) € न 
सब आत्मा अन्य अःत्माडं के अन्तगत विभु होंगे, सब एक आत्मा का केई 
प्रदेश विशेष मी नहीं दो सकता, सब के सभी प्रदेश होंगे, तब भी प्रारब्धकर्मफ ढ़ 
ब्यवस्था न है।गी ॥ ५३ 


इति द्ितीयाऽष्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 


aps AN apa, न्द जज पुन द्‌ 
गथ द्विती यऽध्यायस्य 


तृतीय पाद में ” २७-न वियददश्र तेः? २।३। १ इत्यादि से आरम्भ करको 
आकाशादि विषयक श्रू तियों का विरोध हटाया गया । आब चतुर्थे पाद्‌ में प्राणादि- 
विषयक विरोध का परिहार करते हेँ;- 


किमि नद्रियाण्यनादीनि सज्यन्ते वा परात्मनो । 

सृष्टेः प्राशषिनाम्नेषां सद्भावोक्तेर्नादिता ॥ १॥ 

एकबुद्धया सवबुद्धेम।तिकत्वाज्ानिश्रतेः । 
पद्यन्तेऽय सद्भावः प्राणऽवान्तरसृष्टितः ॥ २ ॥ 


( शाङ्करभाष्यकारिका ) 
प्रश्न-इन्द्रि वां बघा अनादि हें? च। परमात्मा से रचो- जाती हैं ? सृष्टि से 
पूव इन का बि, नोम से होना कहने से आदिता है ॥ १॥ 
उत्तर-पक बुद्धि से सब बुद्धि के भौतिक दे।ने से, श्चि में (उत्पत्ति सुनने: 
से ( इन्द्रियां ) उत्पन हाने चालो हैं और ( सृष्टि से पू उन का हे।ना अवान्तर 
सृष्टि=बीच के अवान्तर प्रल्यो के पश्चात्‌ जे! सू!ए हे।ती हें, उन का बिचार कर 


> क्कहा समभ ॥ * ॥ 


७०-तथा प्राणाः ॥.१ ॥ 
पदार्थः ( तथा ) इस्री प्रशार ( प्राणाः ) प्राण भीं हैँ ॥ , 
थहू तथा शब्द्‌ प पादारस्त के “ न बियदऽक्रुतेः” और " अर्ति तु „| 
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इन सूत्रों से संबद्ध हैं। जिस प्रकार आकाशा उत्पत्तिमान्‌ पदार्थ है, इसी प्रकार 
प्रण और तदुपलक्षित इन्द्रियां भो उत्पत्तिमान्‌ पद'थे हैं । यथा- 


एतस्माजायते प्राणोमनः संवद्धियाणिं च ॥ सुण्ड०२।१३ 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ २।१।८ 
सप्राण मस॒जत--इन्द्रयं मनोऽन्नस्‌ ॥ प्रहनो० ६।४। 

इत्याद प्रमाणों से सिद्ध है कि प्राण और इन्द्रियं उत्पत्ति वाले हैं ॥ १ ॥ 


प्रश्‍शनः-यदि प्राण उत्पत्ति बाले हैं तौ जहाँ-- 
NAN 


असद्वाइदमय्रआसात्‌ ( तेतिरीय २। ७ ) 
कहा है कि यह जगत्‌ प्रथम * असत्‌? था। फिर प्रश्‍न किया है कि अतू 
श्या घस्तु था १ 
तदाइः किं तदऽसदास।त्‌ ॥. 
किर उत्तर दिया है छि- । 
ऋषयोवाव तेऽग्रेऽसदासात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जञ प्रथम अखत्‌ था, चह ऋषि अर्थात्‌ इन्द्ियें थीं ॥ तब तौ उत्पत्ति 


"स्ते पूच इन्द्रियों की सत्ता देने से इन्द्रियां तथा उन के साथ प्राण भी उत्पत्तिरद्दित 


ज्ञान पड़ते हैं उत्तर- 


२७१-गोण्यऽसंभवात्‌ ॥ २ ॥ | 
'पदार्थः-( असंभात्‌ ) असंभव दे।ने से ( गौणी ) इन्द्रियों का उत्पत्ति से पूव 
बताने घाली श्र ति गोणी है ॥ 
अर्थात्‌ उस श्रुति का तात्पर्य गौण = अन्य है | उल का तात्पर्य अवान्तर 
प्रलय में उत्पत्ति से पूव प्राणादि का बना एहनो समभो, वा जीवात्मामें जे. चेतना 
= जोबन अनादि है, डली अप्राकृत जीवन का नाम ऋषि- प्राण जानना चाहिये, 
षयोंकि चिकार मात्र अनादि देना संमच नही ॥ २॥ 


२७२-तत्राकृश्रुतेश्च ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( तत्प्राकश्र त; ) उल से पहले श्रुतिसे(च)भो॥ 


'णमसत्नत यं 4 द 
ख प्राणमस्‌चत । इत्य।दि श्रू तियं उल से पूव प्राणादि के डत्पत्तिमान 


'बता युको दें ॥ ३ ॥ तथा- 
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द्वितीयाऽध्योय, ४ पाद्‌ २. ११३ 


८. 
२७३-तद्‌ वकत्वाद्वाचः ॥ ४ ॥ 
पदार्थः -( छायः ) बाणी के ( तत्पूर्वकट्वौत्‌ ) घण जूर्व क हाने से ॥ 
चाणो सी अनादि नहीं, छिन्लु उत्पत्ति बाळी है। यथा- 
अन्नमयं हि से।म्प मनः, आपेमयः प्राण त्तेजापयी घाक ॥ छान्दै।०६ । ५! ५॥ 
अन्न का विकार मन, जळ का विकर प्राण और अग्नि का विकार वाणी है। बस 
बाणी भी उत्पत्ति वाळी है, क्यों कि विकार रूप है ॥ ४ ॥ 


२७५-सप्त गत्ावशषतत्या्च ॥ 5 ॥ 
पढार्थ;-( गतेः ) से ( च) ओर ( लिशेषितत्वात्‌) विशेषित हेगने खे 


(सप्त) खात हैं ॥ । 
यहां बिचार यह कर्ता है कि प्राणों की संख्या कितनी है। संख्या में सन्देह 


इस कारण होता है कि वह कहीं कितने और कहीं कितने बताये गये हैं | यथा- 


_१-सप प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ॥ पुण्डक० २। १। < 
२-अषो अहा अष्टावतिप्रह्ाः ॥बुह० ३। ₹। १ 
चो Sete 
२-सप वे शांषण्याः प्राणा, द्वाबवाद्ला ॥ त० स० -५।१।७।१ 
-नव दे पुरुषे प्राणाः) नाभेदशमो ॥ ( शॉ० भा० ) 
५-द्‌शामं पुरुषे प्राणा आ्मकादशः ॥ बृ० ३।९। ४ 
६-सवैषां प्राणानां त्वगेकायतनस्‌ ॥ बुह० २ । ४ । ११ 
चक्षुश्च द्रव्य च ॥ बृहु० ४ । < ( इत्यादो ) 
इन रूथडों में क्रमशः १ में 9। २में८।३में६।'७४में १०।५ में ११।६ 
में १२।७ में १३ प्राण कहे हैं, तब ठीक संख्या प्र'णों को क्या समफनी चाहिये । 
इस सूत्र में उत्तर दिया है कि दा कारणां से प्रोणों की संख्या 9 है १-कारणं यह 
क्रि ७ प्राणों में गति पाई जाती ३, २-क्राश्ण, यह है कि तीसरे प्रमाण में प्राणों का 


विशेषण '' शीषण्याः ? दिया गया है, किर “ सप्त ” शब्द से ७ बताये गये हैं ॥५॥ 
आगे इस पर विकल्प उठाते है कि; 


तो ह म 
७५-हस्तादयस्ठु ।त्यतऽतानेवस्च । ६ ॥ 
पद्‌।र्थ--( हल्तारयः ) दाच आंदि (त) भी हैं ( स्थिते ) इख दशा में(अत+) 


इस कारण ( एचमू) रेसा ( न) नदा हें ॥ 
१७ 


+ h 
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११४ वेदान्तेदशन-भाषांचुवाद्‌ 

ति पा न हीण 8 संचालित होकर प्राण 
क्र कॉम करती हैं, तब इस दशा में ऐसा नहों है कि सात ही प्राण गिने जावें, 
किन्तु दश इन्द्रिये और ११ वां मन गिनकर ११ प्राण समने चाहियें। अथवा 
० द्रोमे पुरुषे प्राणाः आत्मेकादशः ” ध्ृदू० ३। ६।8 के अनुसार भी ११ प्राण हैं, 
सात नदीं । इस प्रकार ७ प्राणों का प्रतिवाद करके ११ का मण्डनइस उत्तर सूत्र 
में किया गया है॥ ६॥ 


- २७६-अणवश्च ॥ ७ ॥ 
पदाशै,-, च) और ( अणवः ) प्राण घो इन्द्रिये अणु = परिच्छिन्नरैं ॥ 
प्राण वा इन्द्रिये जो ११ ही सही, परन्तु अण॒ हें चा विभु? इस प्रश्नका उत्तर 
देने को इस सूत्र का आरर्भ है । वृत्ति से यद्यपि प्राण चा इन्द्रिय देहभर में प्रसरित 
जान पड़ती हैं, परन्तु वे विभु नहीं हैं, क्योंकि विभू होतीं तौ प्राणों का डत्क्रमण 
( एक देह से निकलना ) न बनता । इस लिये उन को विभु न मानकर सूत्रकार 
अण बताते हैं । अण॒ कहने से भी सूत्रकार का आशय उन के परमाण के बराबर 
उताना नहीं है, किन्तु सूक्ष्म परन्तु सचव्यापक नहीं हैं, यही तात्पथ है ॥ ७॥ 
२७७-श्रष्ठश्च ॥ ८॥ 
पदार्थः-( च ) और ( श्रेष्ठः) सुख्य भी है ॥ 
प्राण गौणरूप से ११ हों, परन्तु उन सब में एक मुख्य प्राण भी है, और चहद 
) बिभु नहीं, अण॒ है, जो सब अन्य प्राणों का प्रेरक और उस २ नाम से गौणरूप 
“३ पुकारा जाता है॥ ८॥ 
A 2005 
२७८-न वायुक्रिये प्रथगुपेदशात्‌ ॥ ९॥ 
पदार्थ:-( वायुकिये ) वायु और क्रिया ( न ) प्राण नहों हैं( पृथकउपदेशात्‌ ) 
पुथक्‌ उपदेश हे।ने से ॥ 


एतस्माज्जायते प्राणोमनः सेवन्द्रियाणि च । 

७ ज्य RN eS LOA oN Ne 

खं वायुज्याति रापः प्रीथवी विइवस्य धारिणी ॥ 
(मुं०२।१।३) 


इस में प्राण और घायु पथक २ बताये गये हैं, 'इस से चाय सामान्य का 
जाम प्राण नहा ॥ न 


इसी प्रकार चायु के धर्म उत्क्रमणादि कर्म = क्रियो भी प्राण से पृथक्‌ उपदेश किये ' 
समझो॥६॥ 


+ 
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>> ७ पाद १३३ 


२७९-चश्षुरादिवचु तत्सहाशष्ट्यादभ्यः ॥ १० ॥ 

पदार्थः-(तु)परन्लु (चक्षुरादिवत्‌)चक्षु आदि इन्द्रियों के सम्रात्तमुख्य फ्राणभीः 
खतन्त्र नहीं, क्यों कि ( तत्खहशिष्ट्यादिम्यः ) उसके साथ रोष कहा जाने आदि खे॥ 

जहां चक्षु आदि को जीवातमा से पृथक्‌ शिछि= शेषकथन किया है, वहां 
प्राण के भी शेष कथन किया है, इल कारण मुख्य प्राण भी स्वतन्त्र चेतन वस्तु 
नहीं. जीवाघीन है। जिस प्रकार राजा से प्रज्ञा पृथक हें, इसी प्रकार जीवात्मा 
बाता से इन्द्रिये उस की प्रजा रूप पृथक हें, और जिस प्रकार राजा से मन्त्री 


पृथक हेता है, इसी प्रकार राजा जीवात्मा से प्राण मन्त्री भी पृथक वम्तु है ॥१०॥. 


~ ~ ° (25 
२८०-अकरणत्वाच्च न दाषस्तथा है दशयात ॥ ११ ॥ 
पदार्थः-( च ) और ( अक्रणत्वःल्‌) करण. न हैने से ( दोषः ) देष (न) 
नदी, ( तथा हि ) ऐसा ही ( दशयति ) शास्त्र दिखल।ता है | 
प्राण का कोई बिषय ( रूप रख मन्धादि ) नहा है, क्योंकि इन्द्रिये का संचा* 
लक हेने पर भी स्वयं साक्षात्‌ कर्ण ( विषयग्रदणसाघन ) नहों है ।। इस कारण 
यह दे।ष नहों आता कि प्राण स्वतन्त्र नहीं है, चक्षु आदि के समान परतन्त्र है, इस 


लिये जैसे चक्षु आदि के रूपादि विषय हैं, इसी प्रकार प्राणका भी कोई पृथक विषय. 
दाना चाहिये क्योंकि प्राण स्वतन्त्र चेतन न; दाने पर भी चक्षरादि: के समान कोई: 


करण नहीं है| करण नदीं, तब उस घा कोई. बिशेष विषय दाता आवश्यक नहों.। 
जेस! कि शास्त्र दिलाता है- 
~ 


याक्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव हृइयतें)-स बः श्रेष्ठः । 
(५।१। ६, ७ छान्दा? 
तुम में से जिख फे निकलने पर शारीर अत्यन्त बुरा सा दीख पड़ता है, बह 
(प्राण ) तुम में सब श्रे है ॥ 
इत्यादि वाक्यों से इन्द्रियों ले श्रेष्ठःप्राण को बता कर समझाया है कि वहः 
चक्षरादिके अन्तर्गत करण नहीं है। कसी २ किसी प्राणी के मरते समय देखा जाता 
है कि इन्द्रियें मर चुकों; देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना; और चलना, पकड़ता 
मूत्र करना, चि करना, बोलना; ये दशो इन्द्रियेके काम बन्द दे।गये परन्तु श्वास 
चलता है, जोवन शोष है, त्रस इस से रूपष्ट है कि इन्द्रिये के अतिरिक्ति मुख्य प्राण 
मन्त्र, जीवात्मा राजा के साथ तब तक भो पाया जाता है जब कि इन्द्रिये मर 
खुर्तीदै ॥ ११॥ ` म 
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११६ घे भाषाबवाद 


व्यपदिश्यते ॥ १२ ॥ 
२८१-पर्ञ्चवात्तमनावद्‌ व्यपद्यत ५ 5% 
पदार्थः-( मनावत्‌ ) मनसे समान (पञ्च ) ५ वृत्तियोँ चाला (व्यपदिश्यते) 
कहा जाता हैं ॥ 
यैसे ५ ज्ोनेन्द्रियवृत्तियां मन की हैं ऐसे हो प्राण अपान उदान समान ओर 
व्यौन नामक उृत्तियं प्राण की है॥ १२॥ 
२८२-अणुश्व ॥ १३॥ 
पदार्थः-( च ) और ( अणुः) अण्‌ है ॥ 
घ्राण ( मुख्य प्राण ) भी अणु = सूक्ष्म तथा देहपरिच्छिन्न है ॥ १३॥ 
२८३-ज्योतिरायाधेष्ठान तु तदागमनात्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थे-(ज्योतिराद्यधिछ्ठान) ज्योति आदि का अघिछान ( तु ) तौ ( तदंग 
मनात्‌) उस ज्योति आदि के आगमन से है॥ 
प्राण मन इन्द्रिये को अग्नि आदि अधिष्ठातू देवेंका अधिछान तो इस कारण 
कहो है कि अग्नि आदि अधिष्ठोतृ देव सुखोदि में आक्र प्रवेश करते हें। यथा- 
[a (9 ग ७, [eS श्‌ 
१-अग्निवाग्भूस्वा रुखं प्रादिशत्‌ ॥ ऐत० २। ४ 
अग्नि देवतः वाणी बन कर मुख में घली ॥ 
0५. ~ ~ [a श्‌ ys 
र $ ग एंत्‌० 
२-वायुः प्राणास्रत्वा नासक प्रावशतू ॥ एत्‌० २। ४ 
चाय देवता प्राण बन कर नासिकाछिद्ठों में घजी । इत्यादि ॥ १४ ॥ - 


२८४-प्राणवता शब्दात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदोर्थः-( प्राणबतो ) प्राणों चाले जीवात्मा से हैं ( शब्दात्‌ ) शब्द प्रमाण से ॥ , 


योबेदेदं जिवाणोति स आसा गन्वाय घाण ॥ छ|० < । १२। ४ 


जो जानता है कि इस कोा संघं वह आत्पी है घ्र'णेन्द्रिय तो गन्ध ग्रहण के 


किये करणमाब्र है । इस से जाना गया कि अग्नि आदि अधिष्ठातू देव मी प्राणादि 
५ के सघतन्त्र स्वामी चा भोक्ता नहीं, केवल आत्मा भे।क्ता है ॥ १५॥ क्योंकि- 


: २८५-तस्य च निद्यखात्‌ ॥ १६ ॥ 


अग्नि आदि देवता, वागादि इन्द्रि और मन प्राण आदि कोई नित्य नहीं, 
द्वं ये कर्म करने में स्वतन्त्र हे।ते तौ कर्म करके ये सब नश्वर हे।ने से फळ मे।गार्थ 
शेष न रदते, इस लिये अतश्वर नित्य ज्ोवात्मा ही भाक्ता है ॥ १६ ॥ 


क्र ~ 
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२८३--त इद्धियाणि तदव्येपदेशादन्यत्रश्नेष्ठांत्‌ ॥ १७ ॥ 
पदार्थः! शं छात्‌ ) मुख्य प्राण से ( अन्यत्र ) भिन्न स्थोत में ( तदुव्धप- 
वेशात्‌ ) उन इन्द्रियां का कथन हेने से (ते ) वे चक्षुरादि ( इर्द्रियाण ) 
इन्द्रियां हैं ॥ हे, 
शाहत्र में प्राण से पृथक इन्द्रियां बताई हैं, अतएव इन्द्रियां मुख्य प्राण का 
स्घरूप नहीं, भिन्न हैं जेला कि पूर्व कह आये हैं क्रिम 
एतस्पाज्जायते प्राणीमनः सवान्द्रयाज च ॥ (सुण्ड? २३३) 


उस से प्राण, मन और लब इन्द्रियां उत्पंञ्न होतो हैं । इत्यादि ।१७॥ क्यों शि- 


२८७-मेद खुतेः ॥ १८ ॥ 


वदार्थः == ( भेद्श्र तेः ) भेद के श्रवण से ॥ 


अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः ॥ ( बृ० १। ३। २ ) 


इत्यादि में प्रण से इन्द्रियों को भेद कहा है ॥ १८ ॥ तथः-- 


२८<-वहक्षण्याद्च ॥ १९ ॥ 

पदार्थ:-( च ठक्षण्यात्‌ ) बिळक्षणता ख़ (च) भी॥ 

प्रति में भेद है, इतना ही नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष में भी प्राण इन्द्रियों से 
विलक्षण है । अन्धे मुष्य के आंख नह, पर प्राण ६ । बहिरे का कान नहों, पर 
ग्रोण है । इत्यादि ॥ १६ ॥ 

२८९-संज्नाप सिल्क प्तिस्तु तरिवत्कुवतउपदशात्‌ ॥ २० ॥ 

पद्‌र्थः-( सज्ञ!मरत्तिकक्‍्लण्तिः ) खंशा गर सन्त की रचना ( तु ) तौ 
(बिद्वत्कुवतः ) त्रिवत्‌ करने बाठे की है। ( उपदेशातु ) उपदशा खे ॥ 

प्रश्न यह उठता थो कि यदि प्राण रूबतन्त्र कर्मों का चा इन्द्रियों को 
है, तौ क्या नाम रूप का कत्ता भी जीवात्मा ही हे? 


उत्तर-तहीं । किन्तु संशा=नाम और मरुत्त रूप की रचना करने घाळा तौ | 
परमात्मा है, क्यों कि शास्त्र में उपदेश है कि परमेश्वर ही जिवृत्‌ को कर्ता है । | 
त्रिवृत्‌ तेज अप_अब्प के! परमेश्वर ने बनाया है, उसी ने उनके नाम और रूप भो 


बनाये हैं । यथा- 


सय देवतैक्षत इन्ताइमिमास्तिस्त्रोदेवता अनेन जोवेमाल: 


अधिए्ठाता नदौं, जीवात्मा 
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नाऽनुप्रविञ्य नामरूपे व्याकरवाणीति । तासा त्रिवृतं 
त्रिवृतमेकैकां करवाणीति ॥ छान्दो ६ । ३। २ 
अर्थ- से इस देवता ( परमात्मा ) ने देखा कि हां में इन तीन देवतों 
(तेज अप अन्न ) के इस जीव के साथ अनुप्रवेश कर के नाम और रूप के प्रकट 
करू और कि उन ( तीनों ) में से प्रत्येक का तीन तीन लड़ों को करू ॥ $ 
इस में जीव के साथ अनुप्रवेश का उपदेश तो है, परन्तु “प्रकट करू” इस 
क्रिया का कत्ता साक्षात्‌ परमात्मा ही है । हां, प्रवेश तौ दे!नों का है, जीव'त्माका 
प्रवेश और परमात्मा: का अनुप्रवेश, परन्तु नाम रूप का कर्त्ता परमात्मा ही है। 
यद्यपि लेक में देवदसादि नामों और कुम्भ शारावादि रूपों का कर्त्ता जीवात्मा है, 
परन्जु सृष्टि के आरम्भ में सूर्य चन्द्रादि मनुष्य पशु पक्ष्यादि जातिवाचक संज्ञां 
और उन के आकारों=रूपों = मृत्तियों को परमात्मा ने ही बनाया, अतः ,कर्त्ता 
बही है ॥ २०॥ 


प्रश्तः-जिबृत्‌ अर्थात्‌ तेज्ञ अप्‌ अन्न की प्रत्येक की तीन तीन ऊड़ें= ६ लड़ी 
क्रोन सी हें । उत्तर- 


२९०--मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥ 

पदार्थः ( भौमं ) भूमि सम्बन्धो ( मांख।दि ) मांस, पुरीष = विष्ठा और मन 
है।( च) ओर ( यथाशाश्दम्‌ ) शब्दप्रमाणानसार ( इतरयोः; ) तेज और अप दे।नेरं 
के समझो ॥ 


अन्नमाशत रथा ववायत) तरय यः स्थावेष्ठांधातुस्तत 
यर।ष भवात्‌, यामध्यमरतन्मास, याोऽणष्ठस्तन्मन्‌ः । 
( छ।न्दे।० ६७ | ५। १ ) 


भोजन किया अन्न तीन प्रकार से बनता है, उस ( अन्न ) का जा स्थल घालु 


है, पद विष्ठा दोती है, जे। मध्यम है, वह मांस और जे। सूक्ष्म है बद मन ॥ इली 
प्रकार-- 


| 
| 
| 


तेज का स्थूल धातु अस्थि हे, मध्यम मज्ज्ञा, और सूक्ष्म वाणी है। अप्‌ का 

स्थूल घातु मूत्र, मध्यम रक्त और सूक्ष्म प्राण है ॥ 
हा ु इस विषय में वशेषिक कां मत जो भिन्न जान पड़ता है, कि बह मन को नित्य 
ओ मातनते है, घद इस द्रृष्टिसे है कि जिस प्रकार देह के अन्य घातु प्रतिशरीर नये बनते 
हैं, पुराना पूवज्ञन्म का कुछ साथ नहीं आता, वेसा मन नहीं है, मन तो लिङ्क शरीर 
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के साथ रहने से पूर्व जन्म का भी रगो चला आता है, अतः उस को अपेक्षाकृतनित्य 
कहा समझो ॥ 


तथा सांख्य में जी बाणी और मन को अहंकार का कार्य बतलाया है, धह भी 


इस से बिपरीत जान पड़ता है, सो भी इस अभिप्राय से कि अन्न खाकर बाणी और 
म्न चलते हैं, इस लोकव्यवद्दार की दृष्टि से ठीक है ॥ 


यहां तौ जल फा सूक्ष्मांश प्राण को इस लिये कहा है कि पानी पीने से प्राण 
को एिथिति ठीक होती है इख लिये इस लोकव्यवहार से यह व्यवस्था है। अन्यथा 
अन्नप्रय प्राण कहना तो ठीकहै ही है, क्योंकि अन्न से तौ प्राणका रचरूपही बनताहै॥२१॥ 
प्रश्न-यदी अन्न ले रक्त का भाग, और जल से मांस का भाग भी प्रत्यक्ष दीख 
पड़ेंता है, तब मांल को केवछ. भौम और रक्त को केवलअप्‌ का कार्य क्‍यों कहा गया ? 
उत्तर- 


२९१-वेशैष्यानु तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥ 


पद्र्थ:-( तद्वादः ) मांस को भौम और रक्त को आप्य कहना (तु) ती 


(घशोष्य त्‌) विशेष होनेसे है । तद्वादः इस शब्द की पुनरुक्ति अध्य।य समासिसून॑न।र्थ है ॥ 


यद्यपि मांस में भूमि के अतिरिक्त अन्य तत्व भी हैं, तथा रक्त में जल'के अति- , 
रिक्त तथा अन्यों में भी अन्यों का संलग है परन्तु उस २ में उस २ की विशेषमात्रा 
होने से तद्वादः= उह २ का बह = कार्य कहाता है ॥ २२ ॥ 


“° इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 


[oS 


`इति श्री तु ळसीराम स्वामिकृते, वेदान्तदशनभाषाउवादयुतभाष्ये 


।दतीयाऽष्यायः समाप्तः ॥' 
॥ २॥ 
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थो कम्‌ | 
खथ ठतीयाऽष्यायः 


प्रथमः पादुः [ FE. 
प्रथम यह चिचार चलाते हैं कि जीवात्मा एक देहसे दूसरे देहके! जाते समथ 
पूर्व देह के कुछ अवयवो को साथ ले जाता है चो नहीं । इस पर शङ्कर भाष्य के २ 
एळाक नीचे लिखे अनुरूार देखने योग्य है, जिन से पता चलेगा ज्रि एकात्मचादी 
` प्राङराचार्य भी जीवात्मा छा चळता. मान कर कूटस्थ ब्रह्म का अन्श उल का कते 


कक 
म।न सकते हैं!- 3 
अवाश्तावाष्टता वा मृतसूक्षः पुप्ताखजत्‌ । 
। भरताना सुछमुखन यात्यऽवीष्टत एव सः ॥ १ ॥ पि 


[0 १ ळे lo [oS घ्‌ DS ~ 
बजाना इुळसत्न [नराधारान्द्रयागत्‌ः । 
‘` पञ्चमाहु|तयुक्तरच जावस्तयाते वाष्टतः ॥ २ ॥ 

अर्थ-जीवाट्म। सूक्षम भूतें से लिपटा हुवा जावेगा च। बिना लिपदा ? भूते! 
के सुलभ हे।ने से बिना लिपटा ही बड़ जाता दै॥। १ 

शङ्का-ीजों की दुलंभता से और निरोधार इन्द्रिये! की गति सम्भव नहीं 
है।ने से । तथा पञ्चम आहुति के यक्त हेने से ( समाधान ) जीचाट्मा डन से लिपट 
ही ज्ञात? है ॥ २॥ 


२९२-तद्न्तरमातिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रशनानिरूपणाभ्यास्‌ ॥ १ ॥ कट 
पदार्थ;-( प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ ) प्रक्ष और उस के निरुपण-- उत्तर से 
( तदन्तरप्रतिपत्तौ ) उस.दूसरे देह की घ्राति के समय ( संपरिष्वक्तः ) छिपटा हुवा 
( रंहति ) गमन करता है ॥ 
द्वितीयाध्याय में वेदान्तेक्त ब्रह्मृशन में अन्य शास्त्रों तथा न्याय का विरे घा 
हटाया गया, संगति करके दिखाईगई। विरुद्ध पक्षों का अनादर भी कहा गया | भियो 
` क परस्पर विरोध को शाडानं का समाधान भी किया गया । और यद मी बवलाया 


3 


3 
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गया कि जीच।त्मोके अतिरिक्त जीवके अन्य उपकरण मन इन्द्रियां प्रोण इत्यादि लव 


कुछ परमात्मा के रचे हें, अन्नादि नित्य नहीं, यह भी बतलाया गया । अब आगे 
तृतोयाध्याय में यह बतलचेंगे कि मन भादि साधनों से ढके हुवे जीव की संसार 

_ बिचरने > देह से देहान्तर में जाने आने की रीति और बीच की अवस्थायें गुर्णो 
को उपसंहार और अनुपसँदार, सम्यग्दर्शन से पुरुषार्थ की सिद्धि, सम्यगदर्शन के 


उपाय और विधि का भेद और मुक्त फळ का आनयम, यह सब कहा जायगा | 


इल में से प्रथम पाद में पञ्चाग्निविद्या का आश्रय करके सन्सार की गति का भेद 
द्खलाय। जायगा, जिससे वराण्य उत्पन्न होखके | क्योंकि अन्तमें कहा गया है कि- 


तज्डुगुप्सत्‌ 

अर्थात्‌ इख की निन्दा ( इस से ग्ळानि) करे। जीवत्मा का मन्तो सुख्य 
घ्राण है | चहद इन्द्रियों खहित, मन सहित, अविद्या= अदपज्ञता, कर्म, पूरचेबुद्धि का 
बांधा हुवा पूच देद से दूसरे देह के जांता है । यह बात शास्त्र में कही गई है, जहाँ 


, कि-बुद० ४ | ४ | १, ४ म¬ 


अथैनमेते प्राणाअभिसमायन्ति ॥ 


यहां से लेकर= 


अन्यज्ञवतर कस्याणतरं रूप कुरुते ॥ 

यहां तक यह बणन है कि ये प्राण तब इसके साथ जातेहें,'* और अत्यन्त 
जीन, अत्यन्त उत्तम ऊपर का बनाता है ॥ 

पूघ पक्ष यह हे।ताहै कि केवल जीवही अकेळा देहसे देहान्तर को चला जाता 
है, अन्य कुछ नहीं । घयोंकि पञ्चभूता का देहान्तर में नवीन मिल जाना दुछंभ नहीं, 
फिर क्यों कल्पना करें कि पूर्व देह के तत्व भी उत्तर देह में साथ जाते हैं । इस के 
उत्तर में व्यास सुनि इख सूचद्वारा कहते हैं कि नहीं, जीवात्मा सूक्ष्म भूतोंसे छिपटा 
हुवा देहान्तर फो प्राप्त होतो है | क्योंकि इख प्रक्षरण के प्रश्नात्तर से जे। छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में हैं, ऐसा ही पाया जाता है । प्रश्न 


वत्वं यथा पथ्चम्याषाइतावापः पुरुपवचसाभवान्त ॥ 
( छान्दे।० ५।३।३) 
ज्ञानते हा कि जिस धकार शप्‌ तंत्व पांचवों आहुति में पुरुषधाची हे।ते हैं ? 
उत्तर में कहा गया है कि १ द्यू छेक, ९ सेघ, ३ पृ थी, ४ पुरुष ओर ५ सत्री ये नि, 
डन पञ्चाग्नयो में १ श्रद्धा, २ साम) ३ वर्षा, ४ अन्न और ५ वीर्य रूप ५ आहुतिये! के। 
१६ 
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३२२ धदान्तद्शंन-भाषाजुचाद 


es 


दिखला कर कहा है कि पाँचबीं आहुति में अप्‌, पुरुषवाचक हेते हैं । इल से पाया 
गया कि अप तत्व से लिपट हुवा जीव देद्दान्तर को प्राप्त दाता है ॥ 

शद्भ।-तद्यथा तृणज्ञलायुका (छूड० ४ | ४ । ३) इत्यादि में तौ तृण जढीका 
( कीड़े ) की भांति जोव का देद्द से देदान्तर तक जाना कहा है, तब तौ यही ज्ञान 
पड़ता है कि बिना लिपटा हुवा ही जीव कर्माचुखार प्रप्तव्यदेह के चिषयेक्ती भाध है 
रूप से लम्बायमान द्दैकर दूसरे देह को प्राप्त हो जाता है । कर्मों के प्रभाव से दूसरी 
इन्द्रियां, दूसरा मन, दूसरे प्राण और दूसरा ही देह सब प्राप्त हा जातो है । केवल 
जीबाटमा ही देर से अन्य देह को ऐसे चला जाता है जेसे तेता पक्षी एक चृक्ष से 


दूसरे वृक्ष के! ? 
उत्तर-ये सारो कढपना श्र्‌ति के बिरोध से माननीय नहीं । तृणअलौका कै 


दृष्टान्त में मी यद नहीं पोया जाता कि मन आदि साथ नहीं जाते ॥ १॥ 

प्रश्न-उदाहरण में जे। प्रश्नीत्तर छान्दोग्य के दिण्लोपे, उन से तो केवल अप्‌. 
तत्व का जीवात्मा के साथ जाना कदा है, फिर यह केसे मान ले कि सब ही सूकम" 
भूत साथ जाते हें ? उत्तर 

२९३->यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 

पद'र्थः-( त्रयात्मकत्वातू ) पक अप्‌ तत्व छे नयात्मक=तीन तत्व मिला 
हे।ने से ( त) तौ ( भूयस्त्वात्‌ ) बहुतायत से ॥ 

प्रशने।त्तर में चाहे एक अप्‌ तत्व का ही जीवात्मा के साथ देहान्तर|में जाना 
कहा है, परन्तु ्यात्मक देने से अप्‌ तत्व के ळपेट में बहुत से तत्वों का लिपडनौ 
समकना चाहिये ॥ २ ॥ और केवळ अप्‌ तत्व ही नहीं, अन्य भी-- 

२९४-प्राणगतेशच ॥ ३ ॥ 

पदा्थ।-( प्राणगतेः ) प्राण की गति से ( च )भी॥ 

>) ७५ ०५00 ४ | 

ठुमुत्क्ान्तै प्राणोबूकामति प्राणमनूत्रापन्त 

सव प्राणा अनूत्क्रामन्ति ॥ ( वृह०४।४।२) 

ड SIRT के देह से निकलते मय प्राण भी साथ निकलता है, और 
प्ुल्य प्राण के साथ अन्य प्र ण भी निकलते और जीवात्मा के साथ जाते हें। इस 
से पाया ज्ञाता है कि जीवात्मा केवळ एकला ही नहीं जाता नै किन्तु लिड्भशरीर 
भी सुक्ष्म भूतांशों का साथ जाता है ॥ ३ ॥ परन्तु- 


२९५-अग्न्यादिगातिशरुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥. 
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पदार्थ:-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहे। कि (अग्न्यादिगतिश्च्‌ तेः) अग्न्यादिः 
में गति श्रुति से है, तो ( न ) नहीं, क्योंकि ( भाक्तत्वात्‌: ) गोणी हे।ने से ॥' | 
अस्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्याति) वात प्राणः ॥ | 
( चृह ० ३ ॥९॥। १३ ) तथा= । 
०९ € ¢ Re 
सूर्य चशुगच्छतु वातमात्मा दा च गच्छ पाथवा 
च धर्षणा “इत्यादि ॥ tt 
प्रमाण श्रू ति में हैं, जिन से पाया जाता है कि मरते प्राणी को चाणी अग्नि, 
में हीन देती है, प्राण चायु में, चक्षू सूर्य, में, मन बायु में, दय लोक और पाथी में: 
अपने २ धर्मातुलार सब तत्व मिल जाते हैं ॥. 
इस से तो यही खमझ पड़ता है कि जीव के साथ कोई नहीं जाता), सबः 
अपने २ अधिष्ट।न. में लीन हवते हैं, तौ उत्तर यह है कि नहीं, चे श्रुति गोणी हैं, जिन: 
में ऐसा कहा है । उन का तात्पय मुख्यांश में हता तौ जहां यद कहा है कि- 
ओषघीाल।मानि वनस्पतीन्केशाः (बृह० ३। २.। १३ ) 
अर्थात्‌ लोम. ओषधियों' और केश वनछपतियों में छीन हो, जाते हैं, भला 
छामों और केशों को करिल ने ओषधि वनस्पतियों, में मिलते देखा है। किन्तु स्थळ. 
तत्वों का अपने अपने कारण में मिलना वहां तात्पर्य है, सूक्ष्मों का नहीं ॥७॥ 
२९६-प्रथमे5श्रवणादिति चेन्न ता एव द्युपपत्तेः ॥१॥ 
पद्दार्थ-( चेतत्‌) यदि ( इति ) ऐसा कन्रो कि ( प्रथमे ) प्रथम में (अश्चत्रणात्‌), 
क्ति के न कहने. से, सा ( त.) नहीं, क्यों कि (ताई) वे अप्‌ तत्व ( पुवदि ). द्दी 


( उपपक्ते ) उपपन्न देते हैं ॥ दु 
यदि अप तत्व. के जीवात्मा के खाथः जाने में यह शाङ्क' दो कि शति में तौ; 


श्रद्धा की गति है, अप्‌ की नहीं, कोकिन 
असो वादलोकोगोतमाग्निः ( य ५।४।१) 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नों देवाः श्रद्यां उद्वति ॥ (छां०९।४।२) 
इस लेक का नाम अग्नि है, इसी लेक रूप अग्नि में देवता श्रद्धा क्रा 
हेम करते हैं ॥ 0 | 
तब तौ प्रथम भ्रद्ध/ का हाम करने से अप्‌ का होम कसे समझा जावे ? सन्न | 
क्र उत्तरार्थ में उत्तर यद है कि भ्रद्ध' शब्द का अर्थ उपपत्ति से अप्‌ ही सिद्ध दे. 


| 
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चली जाती हैं ॥ 


१२४ चैदान्तदशन-भाषानुवांद्‌ 


है । नहीं तो भला जीव वा मन का धमे श्रद्धा कोई भौतिक हव्य थोड़ा ही है, जिल 


का हाम किया जा सके । इस कारण श्रद्धा शब्द का चाच्य घहां अप्‌ तत्व दी समन 


कनां चाहिये | ऐसा न समभ तो प्रश्‍न ओर उत्तर की खड्ति भी न मिलेगी | क्यों 
कि प्रश्न तौ यह था कि “पञ्चमो आहुति में अपू तत्व पुरुषबाची कसे हे।ते हैं। 
उत्तर में कहा गया कि १-घुछेक; २-सेघ, ३-पृथिवो, ४-पुरुष, ५=ष्त्रीयोनि। इन 
७ अरि नुयों में अ'हुति ( लीन ) दाने पश अप्‌ तत्व पुरुषवाचक बनते हैं ? बल श्रद्धा 
यदि अप्‌ की पर्याय न हों तौ प्रश्न का उत्तर से कोई सम्बन्ध न रहे । इस लिये इस 
उपपत्ति से ( ता; एव ) चे अप्‌ तत्व हीं श्रद्धा शब्द का घॉच्य ससको ॥ ५ ॥ 


२९७-अन्रृतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥६॥ 


पदार्थ:--( चेत्‌ ) यदि (इति) ऐसा कह्दे कि ( अश्र तत्वात्‌ ) श्रुति में रूपए 


नहीं कहने से, से। ( न ) नहीं, क्योंकि (इए्ादिकोरिणां ) इश्टापूर्तादि यज्ञ करने. 


चालों की ( प्रतीतेः ) प्रतीति पाई जाने से ॥ 
यदि यह सन्देह दो कि इस प्रकरण में श्रद्धः बाच्य अप्‌ ही सही परन्तु श्रुति 


' में स्पष्ट यद तो नहीं कहा कि जीच भी श्रद्धा के साथ लिपटा चन्टता है । तौ यह 
उत्तर है कि इप्टापूत्त यज्ञ करने वालों की अन्द्रादि लेके में रूपए गति कही गई है 


और वहां वे श्रद्धा के साथ चले जाते हैं । धूमादि पितृयाण मार्ग से च द्रक्षेक्क के 
जाना कहा है। यथा- 


आकाशाचन्द्रमसमंष सापोराजा ॥ छां० ५ । १०। ४ 


इसी की प्रतीति यहां भी हेती है कि- 
तर्मिननतार्मच्चग्ना दवाः श्रद्धां जुति) तस्याआहतेः 
सामाराजा संभवति ॥ छाँ०५।४। २ 


उस दयुछे!क की रूबाग्ति में देवता श्रद्धा का होम करते दै उस आइति कां 
राज्ञा सेम दे।ना संभव है । तभी ती अन्त्येटि संस्कार में 


दे किः: 
असो स्वगाय रोकाय स्वाहा । 


तभी वे श्रद्धापूचक कर्मरूप आहुतिमय अपतत्व उन इछ।पूर्नादि कर्म करने 
धाले जीवों के साथ लिपट कर चन्द्रलोकादि में उन के साथ सूक्ष्मांशों से छूगी 


आहुरतिदेते समय पढ़ते 
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स्वामी २, ङर।चाय कहते हैँ कि- 

५ आहुतिमय अप्तत्वोंसे लिपटे हुवे जीचात्मा स्वकर मंफलभेगार्थ जन्मान्तर 
की प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 

यदि कहे। कि जीषों का कर्मफटभोगार्थ जन्मान्तर तौ नहीं पाया जाता, 
किन्तु वे तौ चन्द्रलोक को प्राप्त दोकर देबतों का भेजन बनजाते हैं, खयं भे।क्ता 
\ नहीं रहते । नेला शि- 

2: 200 209० प्र 228 © कन यानि ॥ 
"एषसामो राजा तद्देवानामन्न त दवा भन्यान्त 


छां०५। १० । ४ ॥ और- 


तें च्रं प्राप्यान्न भवान्त, तास्तत्र दवा यथा साथ राजा- 
नमाप्यायस्वाऽपक्षीयस्वत्यवमर्नास्तित्र भक्षयान्त ॥ छा०६।२।१९ 


अर्थः-यह सोम राजा है, सा देवतों का भोजन है । उस के देवता खाते 
हैं॥ और- वे चन्द्रक को प्रा दोकर अन्न बनजात हैं, उन को वहाँ देवता लेग 


साम राजा के समान, बढो, क्षीण है।, इल प्रकार इन के वे ख'ते हैं ॥ 
जब चन्द्रछोक के प्रत्त हुवे जीव बडा जाकर दवर्ता का भद बत गये, तब 


उन फे! वहं उपसे।ग कया दिळा, उन के देवतों ने वदां इस प्रकार खाल्या, जसे 
यहां किसी के सिंह व्याघ्र।दि खा लेते है। यह अच्छा उपभे।ग रहो ? ॥ ६॥ उत्तर- 


९८-माक्तं वाष्नात्मावेतात्तथाह दशयांत ॥ ७ ॥ 
पदर्थःन(माक्तम)यह कथन गौण है ( वा) यह उत्तर पक्ष में है। ( अनाटम 
वित्वात्‌ ) आत्मज्ञानी = ब्रह्मज्ञानी न दे।ने से । (तथाहि) ऐसा ही ( दशयति) 


शास्त्र दर्शाता है ॥ | टु 
पर के उपनिषद्ध बनों में जो ख द्रठाकप्राप्ति पर जीवों को देवतों का भक्षय 


य कथन नहीं, गोण र । उल का तात्पय यह है कि इष्टा 
पूर्तादि यज्ञों के कर्ता जो चन्द्रटोकादि द्वारा पुनजन्म पाते हैं, घे देबतों का भेज्य 
ही रहते हैं, अर्थात्‌ चन्द्रासूर्यादि देवता उन का जरा सत्य का ग्रास कराकर खाते 
हैं, जन्म मरण से छरकारा नहीं पाते बयों क्रि अनात्मतिदु = ब्रह्मज्ञानी न हवने से । | 
तदपेक्षया आत्मज्ञानी मुक्ति के पाता है, जिस से उन को देवत! = पृथिचो, सूर्य, 
नहीं खाते । यदि गौण घचन न मान तौ- 


बनना कहा है, वह मुख 


¬ चन्द्र, वाय॒. सत्यु आरि 


स्वाकामो यजत ॥ 


इत्यादि वचन व्यर्थ हो जावे, जिन में सफामयश करने का फळ स्वगोपभोग 
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बतलाया गया है | इल लिये चन्द्र राकादि उत्तम लेकप्रसि की निन्दा मात्र में ता. 
त्पफ्य है कि मुक्ति की बराबरी ये भोग नहीं कर सकते । शङ्कर भाष्य में एक उदाह 
रण अच्छा दिया है । यथा- 


विशोऽन्ञं राज्ञांश पशवोऽन्न विशास्‌ ॥ 

अर्थात्‌-राजाऔं का अन्न प्रज्ञा और प्रज्ञाओं का अन्न पशु हैं। “न तौ राजा 
लोग प्रज्ञा को खाते हैं, न प्रजावर्ग राजा की पूरी कचोरी वा दाल भात हैं, परन्तु 
तात्पर्य यही है कि उन्हें अपने भोगसाधनों में काम में लाते हैं, यही उन का भोजन 
कहा खमझ। जाता हे | इसी प्रकार पशुओं को प्रजा अपने खेती बाडी, बाहन दुग्ध 
दोहन आदि कामों में जात कर अपना भेगलाघन बनाती हें, इस लिये पशवर्ग 
प्रज्ञाओं का भोज्य कहाता है । कुछ मेदक हलवा पूरी के समान जड़ भोज्य नी । 
इसी प्रकार चन्द्रढेकि को प्राप्त हुवे जीव भी देवों के बाहन वा सेोगसाधन समभे 
जाते हैं, मोक्षानन्द्‌ के सामने बह क्य! भोग है, किन्तु स्वयं भोज्य बनना है । प्रक- 
रण में तात्पर्य यंह हुवा कि जीवं अपने कर्म फल भोगार्थ देहान्तर के प्राप्त हेने 
के लिये, अपने कर्मों की चासनाओं से लिपटा हुवा जाता है। जैसा कि इंस प्रक- 
रण के आरम्भ में प्रथम सूत्र में ' रंहति परिष्ब्ररूः” शुब्दों से कहां गया ह । 
RE चन्द्र ठक में भोग न दे। । अन्य बच्चन रुपए दृशति हैं कि घर 


स सोमलोके विभूतिपलुभूय पुनरावत्तेते ॥ प्र. ५। ४ 
अथात्‌ चह चन्द्रले।क में ऐश्वर्य भोग करे फिर लौट आता है॥ तथा- 
अथ ये शत पितृणां जितलोकानामानन्दाः सं एकः 
KN ~ ~ LI NS (oN क - । 
कमद॒वानामानन्दा ये क्षण दवत्वमीमतपद्यन्ते॥ बु०४।३३।३ 
अर्थात्‌; र जौ चन्द्रलोक प्राप्त पितरों के १०० आनन्द हैं, वह फर्म देवों 
का १ आनन्द हे, जो क से देव पद को प्राप्त हे।ते है । इत्यादि ॥ ७ |। 


। यहाँ तर उन्नति करने धाले जीवों का चासनांदिमय लिड्रशरोर से छिपडै 
हुवे आगे बढ़ना कदा, अब अचनति करने च।ठे चन्द्रलोकादि से फिर लौटते हैं. तब 


| ५ C हि 
भी कुछ घासनामय संल छगा लिपटा आता दै; चा कोरे जीवात्मा है लौटते दै 
यह विचार चलाते हैं- नु 


२५९-कृतात्ययेज्वुशयवान्दृष्टस्मृतिभ्याँ यथेतमनेव च ॥ < ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
Cg Sse STs mies Ts ne SS ACTS SME MISES क 0000 र क CE RS 


ड 


RR कक किक क किक 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 3 


तुतीय!ऽध्यौय, १ पाद्‌ - १२७ 


POM DN मनन लिमिनिनिशियी 

पदार्थः ( कृताट्यये ) कृतकर्म का फल भे।ग समाप्त दाने पर(अनुशयवोन्‌) 

लगाव लिपटाब चाला [ ही खौटता है ] क्योंकि ( दृष्टस्मृतिभ्यां ) प्रत्यक्ष देन ने 

से और स्मृति शास्त्र से | ( यथेतं =यथा = इशं = गमितम्‌) जसे गया था, चसे 
लौटता हैं, ( अनेघं च ) और अन्य प्रक्षा र से भी ॥। 

जब इष्टापूत्तादि कर्म करने चाले चन्द्रलोकादि उत्तम लोकों और योनिर्यो क! 

फळ मेप चुकते हैं, तब पुनर बत्ति = लौटते समय भो केवल जीवमात्र स्घरुपशेष 

है।कर नहों, किन्तु अनुशय = लिपटी हुई वासनादि साथ रहती हे। क्योंकि प्रत्यक्ष 

देखा जाता है कि उस घासना केभेद से कोई ती यहाँउत्तम ब्राह्मणों घा शजाओं के 


.घर में जन्म लेते हैं, काई कुत्ता, शूकर ये।नि दा चण्डालादि के घर में जन्म पाते हैं 


और स्मृति भी ऐसा वर्णन करती है।कि अडुशयसहित ही चढते, और अन्नुशय 
सहित ही उत्रते हैं । किन्तु कोई जहां से गये थे, ब्रही उसरी योनि के प्राप्त देते 
हैं, कोई अन्यत्र भी जन्म पाते हैं; जसा कि कर्मभेद दो ।। यथा” 


# स्स्ुलिर्‌पि— 
“बर्णाआश्रमाच स्वकम निष्टाः परेत्य कप फल 

मनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिङुळ 
रूपायुःश्वतवित्त्ुखमेधसोजन्म प्रतिपद्यन्ते 

इति सानुशयानामेवाऽवरोह दशैयति- (इति शङ्कष्माष्ये) 


अर्थ-द्र्ण और आश्रम अपने कर्म में निष्ठा वाळे मर कर कर्म फळ भोग कर 
फिर शेष कर्म से विशेष देश, जाति, कुछ, रूप, आयु, विद्या, घन, -सुख और बुद्धि 
बाठे जन्म पाते हैं। इस से पाया जाता हैँ किं अनुशय खे लिपटे हुवे ही आतिः ॥ 

प्र०--अनशाय किस का र है ? उत्तर-मे।ई तौ कहते हैं. कि रूबरगार्थ किये 
कर्मःको कुछ शेष भाग अनुशय -कदाता है जसा घी के भरे बत्तंत में घी निकालने पर 
भी थोड़ी चिकनाई लगी रहज़ाती हैं ॥ यदि बहे! कि जय तक कुछ .भी भोग. शेष 
है. तब तक उस से लौटना तौ गय॒क्त है, तौ उत्तर यह है कि इतना न्यन शेष भोग 
इतना निळ .है। जाता है कि उतने के बल से उस लोक की स्थिति आवश्यक नहीं 
रहती । किन्तु कर्म शेषानुसार जाति आय भोग के लिये जन्म हे! जाता ह । यथा- 


तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशाह यत्त 
रमणीयां यान मापद्यरन्‌ ब्राह्मणयान वा 
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क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययो निं वाऽथ यहह कपूय जच 
चरणा अभ्याशोह यत्ते कएयाँ योनिमापद्येरन्‌ | 
इबयोनि वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा॥ छाँ०३।१०।७ 
अर्थ-वे जो सदाचारी हैं, भोगार्थ वे उत्तम योनि को पावेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
घा घैश्य की स्त्री में और जो दुराचारी. हैं, दुए योनि को पावेंगे, कुसे वा.सूरूर की j 
ये।नि का वा चाणड।ळ सम्री में ॥ ८ ॥ 


प्र०-इखे वाक में तो आववरणादुखार योनि में ज़न्ध पाना कहा है, नकि 
अनुशय ( बासनादि ) फे साथ ? उत्तर- 


३००-चरणादि।ति चेन्नोपलक्षणाथति काष्णाजिनि; ॥ < ॥ 
पदार्थः-( चेत्‌ ) यदि (इति ) यह कहे! कि ( चरणात्‌ ) आचरण से है, तौ | 
(न ) नहीं, क्यों क्रि ( उपलक्षणार्था ) उपनिषद्‌ की श्रति आंचरणार्थ के उपलक्षण 
से अनुशयका भी ग्रहण करती है । (इति का्र्णाजिनिः) यह क'ष्णाजिनि क्का मत है । 
ताहपर्प यह है कि अनुशय, शीळ आचार कमं के उपलक्षण में चरण शब्द है ॥ ६ ॥ 
३०१-आनथेक्यमित चेन्न तदपेक्षत्वाद् ॥ १० ॥ ®| 
पदर्थः-( इति चेत्‌) यदि ऐसा कहे) कि ( आनर्थक्यम्‌ ) सदैपेचार व्यथै | = 
इहा, इएपूरुदि फर्म ही फल्जनक हे! जायेंगे. । तौ ( न)नहौं क्योंकि (तद्‌पेश्चस्वात्‌) 
इष्ट पूत्तो दि कर्मों में भी सदाचार की अपेक्षा है ॥ १०॥ 
~ NN 
२०२-सुङृतदुष्कृत एवाति तु बादीरः ॥ ११ ॥ 
पदार्थः-' बादरिः तु इति ) बादर आचार्य तौ ऐसा कहते हैं कि (शफेत- 
ढुप्कृते ) सुकर्म दुष्कर्म इन देना का नाम हो चरण १.ब्द्‌ से समझना श।हिवेः। ११॥ 
~ (00 CR 
२०३-अनिष्टादिकारणामापि च श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
A परार्थः-( अनिष्टा दिकारिणाम्‌ ) इष्टापूर्तादि यज्ञ न करने चाऊे को (अपि) 
सी(च)ती ( श्रतम्‌ ) फळ छुना गया है ॥ Pr 
पूव पक्ष-विचारणा यह है कि क्या 
को प्राश दे।ते हैं बा सब ही ? कौषोतकी उ 
लोकगमन सुना जाता है । यथा... 


० अर जे हक क्‌ 2 
य॒ वे केचनास्माररोकालमन्ति चन्द्रमसमेव ते 


इष्टापूर्तादि करने वाले ही चन्दर लोकादि 
पनिषदु चाकयों में तौ अन्ये! का भीं चन्द्र 


~ 


| 
| 
| 
| 
| 
सर्वे गच्छन्ति | 
, फ्री? १।२॥ | 
! 
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कमान 


अरथे;-जेो। कोई इस ले।क से मर कर जाते हैं, वे सब चन्द्रलोक फे ही जाते 
हैं ॥ इस से तो सब किसी का चन्द्रलेक को प्राप्त हैना पाया जाता है ! ॥ [१८ ॥ 
उत्तर पक्ष- 


३०४-सयमने त्वनु श्रुगेतर वापाराहावरा हो तद गा तिद शनात।।१२॥ 

पदरथ।-( संवमने ) ईश्वर = यमराज के नियम में ( तुः ) ही ( अनुभूय ) 
अनुभव कर के (इतरेषाम्‌ ) अरि ादिकारी पापियों के ( आरोह्दाऽवरे।ही ) चढव 
उषराव होते हैं ( तदुगतिदशंनात्‌) उन को गति देखने से ॥ 

इश्वर के नियम में चाहे सब को चन्द्र्छे। ष के जाना पड़े, परन्तु वहां का 
त्तम माग उन पापियों के नदीं हे सक्ता, केबल चढना उतरना ही है, जिस से 
उत का लिङ्ग शरीर चन्द्रलोक के आप्यायन से फिर जन्म ग्रदण करने योग्य बन 
जाचे॥ १३॥ 

३०५--स्मरन्ति च ॥ १४ ॥ 

पदार्थ-( च ) और ( स्मरन्ति ) स्मृतिकार भी कहते हैं कि 

पापियों के नरकादि नीचगति प्राप्त हे।ती हें, उत्तम चन्द्रळे।कादि में भोगोर्थ 
जन्म नहीं होता है। यह बात स्मृतिर्यो में भी वर्णित दै । मनु ४। <<से पापियों को 
शति नरको में वर्णित है ॥ १४॥ 

३०३-अपि च सप्त ॥ १९ ॥ 

पदार्थः- (च) तथा च (सप्त) खात ( अपि) भी हैं ॥ 

सात नरक भी खने जाते हैं, जहां पापियों को अपने पाप का फळ बिशेष 
मिळे॥ १५॥ 

३०७-तत्रापे च तदृव्यापारदावराधः ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--( तत्र अपि ) षहां भौ ( तदुब्यापारात्‌ ) उसे यम परनात्मा को 


विरोधे नहों ॥ १६ ॥ 

३०८-वेद्यकपणारात प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७॥ 

पदार्थ-( विद्य!कर्मणोः ) ज्ञान और कर्म का [ग्रहण है | ( इति तु ) यद तौ 
( प्रकृतत्वात्‌ ) प्रकरण चलाने से है ॥ 


पञ्चाग्निबिद्या के वर्णन में कद्दा कि- 
१३ 
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१३० चेदान्तेदशन-थाष!चुवाद्‌ 


८५ ` ~ e CQ व्ह १ 
वेत्थ यथाठसी छोकोन संपूयते ॥ छाँ०५।३। ३ ॥ 
अर्थ-तुम जानते हा कि जिख कारण यह (चन्द्र ) लोक भर नहीं ज्ञाता ? 
अर्थात्‌ सब ही मर कर चन्द्रलोक की प्राप्त हों तौ बह लोक भीड़ से भर जावे? 
क्य कारण है कि वह भर नहीं जाता? उत्तर में वहीं कहा है कि- 
ञ्ज कफ = थोने ० १ पान ण्यस कद्‌ 
अथतया* परथांन कतरेणचन तानामानछुद्राण्यसङदाः 
AEN ~ भ्‌ (NEA ज्ञ स्व (22 स्वेत्येत ° 
वत्तान भूतानं भवान्त । जायर ।घयर्वत्यतच्षतय 
ई | कफ ० DS 9. 0 ¢ 
स्थान, तेनाऽसा छीको न संपूयते ॥ छाँ० ९ । १०।८ 
अर्थ-भौर इन दोनों मार्गों में से किसी एक से भी ये सेत जे। बार बार बदलने 
चाले 'क्षद्रजःलु हें, नहीं बनने.। [ किन्तु डन के लिये ] एक तीखरा मार्ग है, जिस 
से उत्पन्न है, और मर । इस कारण यद चन्द्रलोक भर नहीं जाता ॥ 
श्ञोन से देवयान और इष्टापूर्तादि कर्भ ले पितृयाण मार्ग की गति है।ती है, 
बस इन दे!नों मार्गो वारे तौ क्षुद्र योनियों को प्रप्त नहीं होते, किन्तु ऐसे लेग 
बहुत हें जे ज्ञान और कर्म दे।नों से रदित हें, वे पितृयाण से चन्ठ्रलोक में जन्म 
छेने के भी अधिकारी नहीं, किन्तु अन्य नीच द्र ये।नियं बहुत हैं, ब्ल उन में चळे 
जाते हैं ॥ १७॥ । [ 
(NAS 
३०९-न तुताये तथोपळब्धेः ॥ १८ ॥ 
पद्‌थ-( तृतीय ) तीसरे माग में ( न) यह नियम नहीं, क्योंकि ( तथोप- 
ल्पे; ) वेसे ही उपलब्धि हेने से ॥ 
ज्ञान और कर्म द्वारा देवयान और पितियाण से भिन्न तीसरे अन्मनै मरने 


चाले शुद्र जन्तु का जन्म पांने के लिये चन्द्रछोकप्राति आवश्यक नहीं । उन के तो 
चले ही देहैप्राप्ति हो जाती है ॥ १८ ॥ 


११०स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ १९ ॥ 
` पदार्थ;-( अपि च ) तथा च (ठोके) संसार में 
कहा गय। है| हि पट अध्याय १२।६ मे ॥ १8 ॥ 
३११-दशुनाञ्च ॥ २७ ॥ 
पदार्थः-( दर्शनात्‌ ) देखने से ( च )भी॥ 
अण्ड तर, 


( स्मयते ) स्म्वृतियो में भी 


ल्‍्वेदज, जरायुज, डछ्धिज्ज इन चार प्रकार की सियो में उज्निज्ज 
और स्वेरज तो यूं दो जन्म पा ज्ञाते हैं, मेथुन क्रिया भौ 


अपेक्षित नहीं हे।ती ॥२०॥ 
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-तृतीयाऽध्योय, १ पाइ १३१ 


३१२-तृतीयशब्दाऽवरोधः संशोकजस्य ॥ २१ ॥ 
पदार्थः-( तृतीयशब्दाषवरे।घः ) तृतीय शब्द की रेक (सं शेकजस्य)स्वेद ज्ञ 
की पहचान के है ॥ 
छान्दोग्य ६ । ३।,१ में जे। ३ प्रकार की खृष्टि कही. है कि 
आण्डज जावजझुदूभज्जेश थे 
आण्डे से जराय से और फटने ले जन्मने बालों में स्वेदज और. उडि 


एफज्ञ गिना गया ज्ञान पड़ता है; ॥ २१ ॥ 
इस अधिकरण में यह कहा गया है कि इष्टादि यज्ञों फे कत्ता चन्द्रकला के 


च है।ते हैं और अपने कर्म का फूल सेय. कर पुनः, अनुशय. ( वासनादि.) के 
सहित बापिल अते हैं | अब अगले अधिकरण में यद परीक्षा ष्की जायगो कि चन्द्र 
लेक से ळौडना किस रीति और किस रूप से होता है। वायु द्वारा, घा वायुरुपः 
है।कर, वा आकाश द्वारा बा आकाशरूप होकर वा अन्य प्रकार से £ इव्यादि= 


१३-सासाव्यापात्तेरुपपत्तः ॥ २ ॥ 
पहार्थ+-( उपपच्येः ) युक्त से ( खाभाव्यापत्तिः) समान भाष की प्राप्ति है? 
झुकली हे ॥ | 
छान्दोग्य ५।:१०। में चन्द्रलाफ से लौटने का प्रकार यह कहद हैं. किन: 


अथतमेवाध्वाब पुनानवत्तन्तै यथंतस्‌ । आकाश 
काशादाय वायुमखा इपांमव।त? दमा मुखाज्त्र भवः 
त्यश्न भरवा पेघोमवति मेष मूत्वा प्रवपात ॥ 


गर्थ-फिर उली मार्ग को पुनः लौटते है. जिस का गये थे। ( प्रथमः) आका शः 
के, आकाश से घ्य को, बायु जा चम. बनता है, धम बनकर अश्र=द्दळकां 
बदल बनता है. अञ्च बनकर मेघ = गांढ। बोदूल बनता है, मेध बनकर चषता है ॥: 

इस में संशय यह है कि आकाशा बायु अश्र मेघ का स्वरुप ही वे जीच बन 
जाते हैं, बा आकाशादि फे साथी था समान होने.से तात्पर्य है? मोकि चम 
दनकर, वाय बनकर इत्यादि पदों से ती यही आशय निकलता हैं कि' जोव स्वरूप 
से ही चाय बन जाता है, परन्तु पूवाध में जहां. यह कदा है कि आकाश को प्राप्त 
हेपता है, आकाश से फिर बायु को प्राप्त होता है । इन शब्दों: से यह प्रतीत 
घायस्घरूप नहीं हे।जाता, किन्तु उन में रहता हे । 


बि ।शरूधरूप वॉ 
हेपता है कि आक हें कि (उपपत्तेः) युक्तिसिद्ध उपपक्ति से 


और यदी ठीक भी दै । सूत्रकार कुत 
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( साभ।व्यापत्तिः ) अर्थात्‌ आकाश वायु अञ्च आदि में मिल सक्ने योग्य सूकम 
लिङ्गशरीरी रहना पड़ता है, न कि अन्य का अन्य बनकर रूरूपसे बदल जाना॥२२॥ 0 | 
प्रशन-तौ क्या आकाश वायु अभ्रादि द्वारा वर्ष कर जन्म लेने ;तक में बहुत 
समय लगता है ? उत्तर- 
३१४-नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ 
पद्‌।र्थः-(अतिचिरेण) बहुत बिलझ्बसे (न) नहीं, कर्योकि(विशीषात्‌)विशीष से |] 
ओषधि बनरूपत्यादि भाग शरोरो से निकलना विशेष करके देर देर में होता 
है, इस से पायो जाता है कि बिना भोग के प्रयोजन, व्यर्थ देरी का कारण नहीं; 
तब शीघ्र २ ही आकाश चायु आदि का समय बीतना ज्ञान पड़ता है ॥ २३ ॥ 


अप, प भि 
३१५-अन्यापाष्ठतषु पववदाभलापात्‌ ॥ २४ ॥ 

पद्‌'र्थ+-( भन्पाधिछितेघु ) अन्य जीव जिन के अधिछाता हैं, उन में (पूर्ववत्‌) 
पूव के समान ( अभिलापोत्‌ ) रूपए कथन से ॥ 

ज्ञेसे पूर्व कथन किया गया कि चन्द्रलोक से आक्काश बाय आदि में उन के 
द्वारा जीव लोटता है, एसो प्रकार अन्य जीवे! से अधिष्ठित ओषधि चनस्पतियें में 
भी चन्द्रछाकागत जीव फेचल अचुशयी रूप से वर्षा के पानी के साथ वर्ष कर पानी 
के वृक्षादि चूंसते हें, तब उनमें देकर, उन घनल्पतिये' के फलोदि को मनुष्य खाते 
हैं तब उन के वीय में प्रवेश करता है ॥ २४॥ और- 

९ Se 
३१६-अभशुद्ध पात चन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 

पद्र्थ-( चेत्‌ ) यदि (इति) ऐसा कहे। कि (अ शुद्धम्‌) यह अनुमान अशुद्ध = 

प्रमाणरहित है, से! ( न ) नहीं, क्योंकि ( शब्दात्‌ ) शब्द्‌ प्रमाण से ॥ 
> घी ६ ° ~ 
अप्सवग्न साथष्टव साषधीरखुरुध्यसे। गर्भ संजायसे पनः ॥ 
यजः १२ । ३६ ॥ 
ः इत्यादि प्रमाणों से जीवों के जल ओषधि आदि में बसते हुवे, फिर गर्भ में 
जन्म पाना शब्द्‌ प्रमाण से प्रमाणित है ॥ २५ ॥ तथा च- 
~ श्र 
४5 ३२९ २-रेत: सिग्योगोऽथ॥ २६ ॥ ८ की 
पदाथः-( मथ ) इस के पश्चात्‌ (रेतःसिग्ये।गः) वीर्य सेचन नेच 
|! 'से संयोग करता हत बीं के साथ अनशयी हेकर रहता है ॥ i र भनु 
~ ¢ दि १ खु 

३१८-यानः शरारस्‌ ॥ २७॥ . 4 
वदार्थः-( योनिः ) स्त्री को योनि से (शरीरम्‌) देह को धारण करता है ॥२३॥ 


[ इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 


बज ० AS OS 
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ख्रय तृतीयाऽध्यायस्थ 
द्वितीयः पादः 


१ गे गी 
पूच पःद्‌ में देहान्तर और लोकान्तर और योन्यन्तर की प्राप्ति कही थी, अब 
जञौचात्मा के जाग्रत्‌ स्वप्नादि अवस्था भेदे पर विचार रते हैं।- 


३१९-संष्ये सृष्टिराह हि॥ १॥ 
पदर्थः-( सन्ध्येः) षीचळी अवस्था स्वप्न में (सृष्टि) सर्ट हे।ती है । (दि) 
क्योकि ( आइ ) शास्त्र कहता है ॥ 
३दारण्यक उपनिषद ४ | ३ | ६ में स यत्र प्रसवविति ” से आरस्भ करके 
४ ज तत्र रथा, न रथ योगा, न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयेःगोन्‌ पथः स्ते '? 
बृह ४७ । ३ | १० में कह! है कि “जहां वह सोता है, घहां न रथ हैं, न रथके;जे। तने, 
न मगं. परन्तु रथों, रथ के जेतने ओर मार्गों के उत्पन्न करतां है । इस से पाया 
ज्ञातो है कि स्वप्न की सृष्टि सत्य है ॥ १॥ तथा- 


इ२०-।नमातार चक पत्रादयश्च ॥ २ ॥ 
पदार्थः-( एके ) कई शास्त्रकार ( निर्मातारमू ) सृष्ट के रचने पाले का भी 
देखते हैं । ( च ) और ( पुत्रादयः ) पुत्र, पुत्री, पौत्र, दौहित्र इत्यादि भी हेतते हैं ॥ 
रूचप्न में न केवल रथ, रथ योग, रथ मागे ही बन जाते हैं, किन्तु रथादि के 
निर्माता को भी कई लोग स्वप्न में देखते हे, तथा रथांदि जड़ पदार्थों की (रचना 
झवप्त में हे! जाती है, अपि तु पुत्र पौत्रादि सन्तति भी स्वप्न मैं होती हें ॥२॥ 
उत्तर 
३२१-मायामात्रे तु 8 ॥३॥ 
पद्‌'र्थः-(लु) परन्तु (मायामात्र) केवल माय = प्रकृति का (विकार है, क्योंकि 
( काटस्न्येन ) सम्पूर्णता से |( अन्भिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ) रूबप्ने।त्पन्न (पद्धथो का 


सघरुप स्एप नहों हेता ॥ ५ 
स्वप्त छी सृष्टि शारीरक प्रकृति के संस्कार मात्र का उदय अरूत-ठपरूत रूप 


¬ में देती है, सुव्यवस्थित नहीं । इस लिये भायामात्र है । घास्तविक नहीं ॥ ३ ॥ 


प्रश्त-तौ क्या स्वप्त में कुछ भी सत्य प्रभाव नहीं ? उत्तर- 


३२२-सूचक्च श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४ ॥ 
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स्घप्त कुछ सूचना देने बाळा है ( तङ्द्‌ः ) स्वप्न विद्या के जानने चाळे ( आचक्षते 
च) कद्दते भी हैं ॥ 

छान्दोग्य ५ | २ । ६ में कहाहै कि "इश्चापूत्तादि काम्य” कर्मोको करने चाला 
स्घप्नो में स्त्री को देखे लो उस स्वप्न देखने में यह सूचना जाने कि कार्य रूफल 
है।गा । यथा- 

€ 20 Ae ha ~ 

यदा कमसु काम्येषु [खय स्वप्नषु पश्यात । 
=  सुप्रद्धि तत्र जानायात्तास्मन्स्वप्नानंदशन ॥ शातं ॥ 

तथा स्वप्त शाष्त्रज्ञ कहते हैं कि ' हाथी पर चढु ता: स्वप्न में, कुछ भलाई 
क्का सूचक, तथा णये पर चढन! घुराई का है! ॥ 

-ज्ञात्पय इतना दी है कि कुससरूकाोरो से, कपथ्य से, कब्ज से हेने चाले रोग 
दुःखादि की, और सुसंएकारों से, छुपथ्य से, खुपच और स्वास्थ्य से अच्छे स्वप्न 
द्वीज़ते ओर भाषी भलाई को अनुमान वा सूचना देते हैं । किन्तु स्वयं स्वप्न तौ 
मायामात्र ही हैं ॥ ७ ॥ , 

प्रश7-स्वप्नपें जीचात्मा यथार्थ चछतु शो. के न देखकर मायामाच क्यों देखने 
लगता है, यह जीव तो ज्ञानवान्‌ है १ उत्तर- 


३२३-पराभिष्यानाचु तिरोहित ततो हयस्य बन्धविपर्ययौ का 
# ` पद।थः-(परामिध्यानःत्‌) बिद्यमान सत्य पदार्थों से!पर अर्थात्‌ अन्योका ध्यान 
फ़रने से (तु) तौ ( तिरोहितम्‌ ) इख का जग्रत्‌ का ज्ञान: ध्यान छिप जाता है 
( वत; ) इस से ( दि) ही ( अस्य ) इस ज्ञीव को ( बन्धविपर्ययौ ) बन्धन और 
बिपरीत ज्ञान द्वेते हैं ॥ 

विद्यमान पदार्थों का छोड़ कर यह जीव चाहर अधिद्यमान और भीतर 
संछकार वासनादि रूप से विद्यमान पदार्थो' का च्यात्न करने लगता है, घयाँकि 
अदप्रश्ञ है, इसी से इस को बिपरीत स्वप्न दीखते और बन्धन भी होता है, यदि 
अद्पश्चतावशा अनात्मा में आत्मशुद्धि आदि पराभिध्यान न करे तो न तौ स्वप्तदी लें, 
न. बन्धन हो, न कोई विपरीत प्रतीति है। ॥ ५॥ . 


नहीं है, तब स्वप्न सें कहाँ से यह अनहुचे अनोे दृश्य दीखने ळगते RU 


३२४-देहयोगाद्वा सोपि ॥ 
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र पदार्थ -(श्रृत) उपनिषदादि के वाक्यों से ( च ) और अनभव से (सूचकः) 


प्रश्न-जीब के रूचरूप में कोई ळाग ळपेट किसी संस्कार घासना आदि को ˆ 
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पदार्थः-( था ) अथवा ( देहयोगात्‌ ) देह के ये। से (खः) वह स्वप्न ` 

( अपि) भी दे!त। है ॥ pS 
देह को र्बल्थ, अस्वस्थ, व्यग्र, एकाग्रमनरुकता! आदि जैसी दशा है।ती हैं 

उल देह फे योग से बसे रूचप्न दीखते हैं । केळ जीव ही तौ रूवच्छरूवरूप से 

रूचप्न में नहीं रह जाता, देह का योग तौ रहता है ॥ ६ ॥ 

स्वप्नावस्था कथन के अनन्तर अब खुषति का वर्णन कश्ते हैं । यथा- 


२२४-तदभावानाडाष तचतरात्माने च ॥ ७ ॥ 

पदार्घः=( नाडोच्‌ ) नाड़ियों में ( सदभाबः ) उख स्वप्न का. अभाव है | 
( हच्छुते; ) इस बात के श्रवण से । ( च) और ( थात्मनि ) आत्मा में ॥ 

१ से ६ तक सूत्रों में जिस रू५०त का वर्णन है, घह रूवप्त उल समय नहीं : 
हता जब कि आत्मा अपने रूघरूप आत्मा में मग्न हेता है ओर जब आहमा रक्त- 
बाहिनी नाड़ी मात्र में मग्न दे।ता है | त्ष केघल हृदय पिण्ड की गति सें नाड़यें 
चलती हैं, शेष कुछ नहीं होता, इसी को सुप्ति कहते हैं ॥ ७॥ 


३२६-अतः प्रबा धाऽस्मात्‌ ॥ < ॥ 

पद्‌।र्थः- , अतः ) इस कारण ( अस्माल्‌ ) इस अ|त्मसबरूप से. ( प्रबोधः) 
[गना हे।त। है ॥ 

जिस कारण सुषु पि अवस्था में नाड़ीव्यवहार मात्र रहता और. आंत्या 


अपने रूचरूप मात्र में लीन र्‍हता है, इसी कारण इस दशा में ज्यों का त्यों प्रबोध 


( ज्ञागरण ) होता है ॥ 78 


३२७--स्‌ एव्‌ ठु 8 तशब्दावाघभ्यः॥ ९॥ ' 


पदार्थः-( सः) घंह जीवाट्मा ( एब ) ही (तु) तौ ज्ञागता है । क्यों कि 


'( कर्मानस्मतिशब्दविधिश्यः ) १ कर्म, २ अन्र्भृति; ३ शब्द और ४ विधि से ॥ 


सचप्ति में आत्मा फेषल अपने स्वरूप में मग्न होता है, तौ कोई यह न समझी 
क्रि प्रबोधकाल में कोई अन्ब्र जीव जाग उठता है, किन्तु ( सपव.) बही उठता है। 
इस के ४ हेतु हैं । १--यह कर्म अर्थात्‌ से।ते'से पूव जिन कमो का करना|उस को 
इोष:था,.उठ कर उन्हीं से।चे हुवे कमो को फिर करता है। २ यह्‌ कि अनुस्सु 


हे अर्थात्‌ शयन से पूर्व बृत्तान्तो का अनुष्मरण करत! है । ३ यह कि- शब्द अर्थात्‌ 


शब्द प्रमाण से भी उल्ली जीवात्मा का प्रबोध ( जागना ) पाया जाता है । ४-यह 
कि>विधि अर्थात आझ सी मुक्तिके सत्न करने को पाई जाती दै । यदि सुषुप्ति सै 
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साज्ञाने मात्र से फिर जन्म न होता, तौ खुपुप्ति की प्राप्ति ही मुक्ति ल होला. ती सपप्ति की प्राप्ति ही मुक्ति की प्राप्ति 


है। जाती 
३ तीछरा हेतु जा शब्द प्रमाण बताया है,उलके हम इस प्रकार पाते दयथा> 


१-प नः प्रतिन्यायं प्रातियान्या द्रवते बुडान्तायव । 


छहदारणशयकडपनिषद ४ । ३। १6 


२-सवाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य एत ब्रह्मराक न वदन्त | 


छान्‍्देग्यडप्रनिषद ८ ३। २ 


!. $३-त इह व्याघ्रोवा सिंहोवा वृकावा वराहावा कीटावा 
पतङ्गोवा दँशोवा मशकोवा यद्यद्भवांन्त तदा भवन्ति॥ 


छांदे!ग्यडपनिषद्‌ ६। ६ | ३ 
अर्थ-१-( सातै ले उठ कर ) फिर उसी न्याय से उसी यान से चळते है 
ज्ञा जागने पयन्त है ॥ 

२-लब त्रजाय प्रतिदिन जाती हुई इस ब्रह्मलोक को नहों जान पातीं ॥ 

३-घे इस संसार में चाहे व्यःघ दै, चा सिंह हो, घा भेड़िया है, था शुक्र 

हे।, वा कोड। दै, धा पतङ्ग हो, धा डांश दा, वा मच्छर हे, जे। २ हे'ते हैं, वही २ 
रहते हैं। अर्थात्‌ ज्यो के त्यों दी खुपप्ति से उडकर उसी २ योनि के बन्धन में रहते 
है, छुक्त नहीं होते ॥ 

४ चौथा हेतु बिधि दिया है । अर्थात्‌ यदि सुघुतिही मुक्ति चा आत्मस्वरूप 
| कोःप्राप्ति हे।ती तौ सघ जीवों को स्वभाव सिद्ध नित्य से।जाने मात्र से मुक्तिलॉभ 
हे ज्ञाता मुक्तर्थ यत्त परम पुरपार्श वियन वयर्थ द्वाजाता ॥ ६॥ 

SNC) ION (oS 
२२<-पुर्थऽधसपात्तः पारशषात्‌ ॥ १० ॥ ड 
. पदार्थ+-( परिशेषात्‌ ) चारों अवभ्थाओं के परिशेष से ( मुग्धे ) मूछित में 
( अधसंपत्तिः) आधी आत्मरूचरूप को संपत्ति है ॥ 
प्राङ्कस्भाष्य और भाष्यारम्म की कारिका देखने योग्य हैं । यथा 


कि मूर्छका जाम्रदादो कि वाऽवस्थान्तर भेवत्‌ । 


. न जाग्रस्वप्नयारका दताभानान्न सुप्तता । 
` एुखादवङृतर्तेनाऽवस्याऽन्या छाकसम्मता॥ २॥ 
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अर्थ-क्पा सूछा भी जाग्रत्‌ आदि के अन्तरगत एक अवस्था है, अथवा कोई 


` गन्य ही अचष्था हे।गी ? (उत्तर-) अन्य अवस्था तो प्रलिद्ध नहों, इस हेतु ले जाग्रत्‌ 


आदि में ही एक यह भी समझो ॥ १ ॥.( निषेघ-) जाग्रत्‌ और स्वप्न इन दोनों में 


क ( मुर्घता = सूर्छांचरूथा ) हो नहीं खकती, और दूसरी वस्तुओं का भान रहने 
खे सुघुप्त भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुजादि के विकार हेते हैं, इस कारण लेफ 
'सस्मत एक अन्य ही अबस्था ( मूर्छां ) जाननी चाहिये ॥२॥ 


भाष्यार्थ-जिस को लेक में मूलित कहते हैं, बह मुग्ध द्वाता है । मुग्ध को 
अवस्था का कया नाम है, इस परीक्षामें कहा जाता है-शरीररूथ जीव की ३ अवस्था 
प्रसिद्ध हैं १ ज्ञाग्रत्‌ २ स्वप्न ३ सुछु्ति । चौथी शरीर से निकलने की | श्रुति घर 
सूम्हृति में कोई ५ वीं अवस्था जीव की प्रसिद्ध नहीं | इस लिये मूर्छाऽवरूथा भी 
इन्डी ४ अवस्थाऔं में कोई सी हा सकती है । इस पर हम कहते हैं कि मूछित के 
जागरितावस्थ तौ कह नहीं सकते, क्योंकि चद इन्द्रियाँ से विषये को नहीं अनुभव 


करता ( प्रश्न ) यह तो दे सक्ता है, इघु रार ( तीरगर ) के दृष्टान्त से, मू चछत भी 


है। जायगा । जेसे इषुकार जागता हुवा भी तीर बनाने में मन लगा होने के अन्य 
विषये का अनुभव नहीं करता, ऐसे ही सूच्छिंत पुरुष भी मूखल आदि को चेट से 
उपज्ञे दुः के अनुभव में मन व्यग्र है।ने से जागता हुवा भी अन्य विषये को नहों 
अनुभव छरता । ( उत्तर- ) नहीं, क्योंकि छुध न रहने से इषुकार तो मन लगाये 
हुवे कहता है कि इतने समय तक मैंने तीर की ही उपलब्धि की है, परन्तु सूच्छित 
पुरुष की तौ जब सूच्छां उतर कर संज्ञा ( सुंघ ) आती है, तब कहता है कि गहरी 
बेछुधि में में इतने समय तक गिरा पड़ा रहा, मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रदी। 
'ज्ञागता हुवा तौ एक विषय ( तीर आदि ) में मन लगाये हुवे भी अपने देदको थांभे 


'रहता है, परन्तु सूछित पुरुष जे देह तो भूमि पर गिर पड़ता है । इल लिये न तौ 


जोगता है, न बेखुध देने से स्वप्त देखता है । न मर गया कह सक्ते, क्योंकि प्राण 
और गर्मी बनी रहती है । अब किसी को सूँछो आती है, तष लोग यह संशय करते 
हैं कि यहं मर गया, वा नहीं मरा, और तब उस की छाती पर हाथ धर कर देखते 
हैं. कि गमी है वा नहीं, नाक पर हाथ रल कर देखते हैं कि प्राण ( इचास ) चलता 
है वा नहीं । तब यदि प्राण और गरमी का अस्तित्व नेंदीं पते लो उसके मर गया 
समक कर दाह फरने के जङ्गल ( श्मशान ) के ले जाते हैं ओर यदि प्राण (श्वास) 
आर गर्मी के पाते हैं तौ यह समझ कर कि यह मरा नहो है सुध आने के लिये 
औषधोपचार करते हैं । पुनः उठ खड़ा दाने से निश्चय हे।ता है कि मरा नहीं था 


याकि यमलोक पहुंचे हुवे फिर थोड़ा ही जी सक्त हेर हट कट: 
१५ 
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( प्रश्न- ) अच्छा तौ ( जाग्रत्‌ न सहो ) खुषुप्त समझो, क्योंकि न तौ सुध दै, 
!न मर ही गया है । ( उत्तर- ) नहीं, क्योंकि सुषुप्त से इख के लक्षण नहीं मिलते । 
सूछित तौ कभी तौ देर तक शवोल नहीं लेता, देह पर कंपकंपी होती है, डराचनां 
मंह और फरी हुई आंखें होती हैं | परन्तु सुषुप्त का सुख प्रसन्न, और नियत समय 
मे बोर २ श्वास लेता है, उस की आंखें मिची देती हें । और उस का देह. कांपता 
नहीं । और सुषुप्त के हाथ लगाने से ही जगा लेते हैं, परन्तु सूछिंत को तौ मुदुगर 
की चोट से भी नहीं जगा सकते । तथा मूर्छां और नोंद के कारण भो पृथक २ हें | 
मूळा का कारण मूलल की चोट आदि होते हैं, और नोंद्‌ का 'कारण परिश्रम वा 
थकान आदि हेते हैं । और लोक में सूछित के सोया हुल कहते भी नहीं, इस लिये 
( तीने अवस्थाओं से ) बचने से हम समझते हैं कि मूछौ ( एक अन्य अबस्था ) 
अधसम्पत्ति ( नाम की) है। क्योंकि सुध न रहने से तो ( सम्पन्न ) आत्मस्वरूप 
के। प्राप्त और विलक्षणता से ( असंपन्न ) आत्मस्वरूप के अप्राप्त दाता है ॥ 


( प्रश्न-) फिर भी मूर्छा के अध सम्पत्ति भी केसेमानलें, जब कि लुप्त के -. 


श्र॒ति नै बतलाया है कि“ सता सोम्य तद्‌ खम्पन्नोभवति ” छां० ६।८। १ ० अचः 
स्तेनाऽस्तेने!भवति ” बृहू० ४। ३। २२। "नेतं सेतुमहेरःच्रे तरतः, न जरा, न 
.सत्युनंशी।का न सुकृतं, न दुष्कृतम्‌” छां० ८। ४ । १इत्यादि॥ अर्थात्‌ “तब (स्रुपुति) 
में सत्‌ = परमात्मा से सम्पन्न हे। जाता हूँ” “ तब चोर भी चोर नहीं रहता” 
° इस पुल ( सुषप्ति ) पर न दिन और रात्रि की गति है, न बुढ़ापा, न मोत, न 
शोक, न पुण्य, न पाप ” ॥ 


( प्रश्न- ) क्ये।कि जीव में पुण्य पाप का लगाव खुजी दुःखी है।ने की प्रतीति 
देने से होता दै, और सुषुप्त का खुज दुःख की प्रतीति होती नहों और मुर्छित को 
भी सुख दुःख को प्रतीति नहीं हे।ती, इस कारण उपांधि के शान्त होईजञाने से सुषुप्त 
के समान मूछितक्को भी सम्पूण सम्पत्ति ही कयेर न मानी जावे, अर्घ सम्पत्ति कये! ? 

( उत्तर- ) हम यह नहीं फद्दते कि मूलित पुरुषको घ्रह्मके साथ अर्ध सम्पत्ति 


` दै।ती है, किन्तु हम यड कहते हैं कि सूछित की आंधी अवस्था सुचुप्त के बराबर, 
, और आघो अन्य अवस्था पाई जाती है, इस लिय [हम ने दिखलाया कि मुर्छित 
| और सुपु में कया २ समता और क्या विषमता हैं | और मूर्छावस्था सत्य का द्वार 
. भी है । यदि डस का फर्म रोष होता है तौ बोलने लगता है, और छुघ में आज्ञात हि 


है । परन्तु, जब कमे ( कर्मफल भोग ) शेष नहीं रहता तौ प्राण और गरमी निकल 


जाती हैं । इल ढिये ब्रह्मश[नी ढोग अर्ध सम्पात के चाहते हैं । और यह ज्ञे कहु 
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॥ २३६ 
था कि ५ वो कोई अवस्था प्रसिद्ध नहीं, से। कोई दोष नहीं । यह ( मूर्छा ) अचस्था 
कभी २ हे।ती है, इस लिये अब्रस्थाओं में ( गिर कर ) प्रसिद्ध नहीं: है। तथा लेक: 
और आयर्वेद्‌ शास्त्र में प्रसिद्ध भी है ही । किन्तु आी'सस्पत्ति मान लेने से. ५ बं. 
नहों गिनी जाती, घल इस प्रकार कोई झगड़ा नहीं: रहता ॥ १० ॥ः 


३२९-न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवत्रहि॥ ११॥ 

पदार्थः—( स्थानतः.) स्थान से (अघि) भी । ( परस्य ) परमात्मा का 
( उभयलिङ्गम ) दे! प्रकार को खरूप ( न ) नहीं. है. ( हि) क्योंकि ( सर्वत्र ) ख वंज: 
पेसा ही उपदेश है ॥ 

इस सूत्र के ऊपर भी थ्री शङ्कराचार्य के भाष्य की कारिकायं देखने. योग्य हैं: 
घे इस अधिकरण के आरसुभ में इस प्रकार हे! 


ब्रह्म के काप चार्काप भवन्नारूपमंव वा । 

द्वावेधलातसद्भावाद ब्रह्म स्याइभयात्मकस्‌ ॥ १ ॥ 

नीरूपमंव वदान्त? प्रातेपाद्यमएवतः । | 

रूपं त्वनूद्यते ्रान्तमुभयत्वं विरुध्यते ॥ २॥ 

दर्थः-(प्रश्‍न~) ब्रह्म द्या रूप वालाहे और अरूप भी है? अथवा केबल नीरूप 
हर है ? देश्ने। प्रकार की श्ू.तियें हने से ब्रह्म दे नो प्रकार फा- हो हेग १. ॥.१ ॥ 
( उत्तः- ) घेदान्त वाक्यों से अपूर्व नीरूप ही.प्रतिपादित है;-रूप जे। अनवाद. (अर्थ) 


किया जाता है, वह भ्रान्त है । दे।ने प्रकार का दाना विशेध देषयुक्त है ॥२॥ 
ब्रह्म अरूप सरूप भेद से देने! प्रकार का नहीं है, यदि स्थान से अथातू- 


तृतीयाऽध्याय, २ पाद 


वृधिव्यादि स्थानों को मिला कर रुथानी घ्म को खरूप कहे से। भी नहीं । सवत्र 


दी ब्रह्म का अरूप कहा हैं ॥ 
शङ्कुरभाष्यार्थः-जिस ब्रह्म के साथ जीवात्मा संषंप्ति. आदि में ( देहादि) 


उपाधियों के उपशम से सम्पन्न देतो है, उस ( ब्रह्म ) का सरूप अब श्रुति के [बश 


से निर्णय किया जातो हैं | ब्रह्मविषयक श्र तियें देने! चिन्दोकी पाई जातो-हें। यथा- 


` सबैकर्मा सर्वकामः सवैगन्धः सवरसः ॥ छां०३।१४।२ 
इत्यादि ( श्र लियें ) सविशेष चिन्दर बाळी दें । भौर- 


नण्वहस्वमदीवस्‌ ॥ बु० ३। <। < - 7 
इत्यादिक निर्विशेष लिङ्ग भी हैं । वपा इन भुतियों में. उभय" ( देने ) लिङ्ग - 
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१४६ कैदान्तद्शन-भाषाज वाद 


बाला ब्रह्म समझना चाहिये वा किसी एक लिङ्ग बाला ? यदि कोई एक लिङ्ग भी 
है, तौ सविशेष है, चा निर्विशेष ! यह विचारना है | उसमें दे।ने| चिन्ह फो श्र तिये 
के अनुग्रह से उभयलिङ्ग ही धरह्म है, इस पर ( हम ) कहते हैं कि-प्रथम तो स्वतः 
ही ब्रह्म के उभयलिङ्गता लिद्ध नहीं है।ती, कोई वस्तू अपने आप ही रूपादि बिशोष- 
युक्त भी ओर रूपादि विशेष रहित भी है, यह निश्चय नहीं: किया जा सकता, क्यों 
कि परस्पर घिरेध से । ( प्रश्न- ) अच्छा तौ ( खत; न सही ) स्थान से = परथिवयाः * 

दि उपाधि के थोग से सही ( उत्तर-) यह भी सिद्ध नहीं हो सकता | उपाधि छे 

ये।ग से भी एक सरूप की वस्तु दुसरे खरूप की नहीं बनजो सकती । कोई खच्छ 

स्फटिक (-बिद्लोर ) अळक्तादि ( रङ्ग ) के उपाधियेग से अस्वच्छ नहीं हो सकल! 

डाख्रच्छता की प्रतीति श्रम मात्र है । उचाधिये को ( उपहिद का घर्म मानना ) आन> 

विद्या से उपस्थित किया गया है | इस कारण ( दोनो में से ) किसी एक लिङ्गको 

मान लेने पर भी समस्त विशेषों से रहित निधिकहप ही ब्रह्म समझना है।गा | उस्र 

के विपरीत नहीं । सब ही ब्रह्म खरूप प्रतिपादन करने वाले चाकयों "अशब्द्म रुश म- । 
रूपमव्ययम्‌” ॥ कठ ३ । १५ इत्यादि में समस्त विशेषविरहित ब्रह्म हो उपदेश किया । 
गयाहे ॥११॥ शङ्का और समाधान = पूर्वोत्तरपक्ष करके अगले सूत्र में बतलाते हैं:- जि 


~ Lo 
` ३३०-न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ ॥ १२॥ 
प्रदार्थ:-( चेत्‌ ) यदि (इति ) ऐसा कहे। कि ( भेदात्‌ ) भेदसे ( न.) उभयः 
बिथ ब्रह्म का निषेध नहीं बनता, से! ( न ) नहीं, क्योंकि ( प्रत्येकम्‌ ) प्रत्येक वेरांत 
घाक्य में ( अतद्वचनातू ) वेल नहीं कहा, इस खे ७ 
यदि भिन्न २ प्रकार से घर्म का रूप घर्णन किया गया है।ने से यह कहे 
कि ब्रह्म अनुभयलिङ्ग नहीं, उभयळिङ्ग है, खा भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्वास्वरूप वर्णन 
करने वाले प्रत्येक घचन में भिन्न २ खरूप बरह्म नहीं कहा गया ॥ 
यद्यपि चतुष्पाद्‌ ब्रह्म, षो डशकला ब्रह्म, अं ले।क्पशरीर ब्रह्म का वर्णन बेदादि 
शास्त्रों में कहा है, परन्तु किसी भी ऐसे घचन में उस २ आकार का अभिमानी 
ब्रह्म नह! बताया गया, न उस के त्रं लोकप शारीर को मान 
भोक्ता कहों कदा गया, प्रत्युत "अनशनन्‌? आदि पदों से अभेषक्ता निर्लेप, निःलङ 
कहां है, इस कारण चह केचल निराकार ही है, साकार नहीं हर तथा । थि 4 
(oe चे Lo £ 
` ३३१-अपि चेवमेके ॥ १३॥ HS 
पदाथंः-(पके) कई ब्रह्मवादी (च) फिर (एबम्‌) ऐल ही (अपि) कहते भी हैं 
ंडोपमि ७। १९ में तो सपए-पदी कह है कि ( नेह नाना हित , किञ्चन ) 


कर भी त्रैलेक्यभेग का. 5 + 


, In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust Del’ and तल नल नकद by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangott 7 २ 


तृतीयाऽध्याय, २ पाद्‌ . १४१ 


रह्म में नानात्व अर्थात्‌ भिन्न २ साकार निरांकारत्वादि नाना भेद नहीं ॥ १३ ७ 
प्रशनः-तो साकोर कथन करने चाछे वाक्यो की कया गति होगी ? उत्तर- 
३२२-अरूपवद्‌व हि तत्रधानत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
पद थे;-( तत्प्रधानत्वात्‌ ) निरोकारप्रधान होने से ( अरूपवत्‌ ) रूपम 

आकार से रहित ( एव ) ही (हि) निश्चय है ॥ 
अलेफ्यशरीरादि निरूपण में गोण कथन दै, साक्षात्‌ स्वरुप कथन नहों। 

अतएव निराकार ही ठीक है ॥ १४॥ | छु 

है प्रश्ष;-त बती चअल्लेक्यशरीर चा चतुष्प' दु प्रह्यवर्ण न श्र्‌तियें व्यर्थ रहीं १ डक्तर- ५ 
३३३-प्रकाशवञ्चावेयथ्यौत ॥ १५ ॥ 

पदार्थ:-( अवेयर्थ्यात्‌ ) व्यर्थ न होने से (प्रकाशचत्‌)प्रकाश के समान: जाने।॥ 


नेसे गोल पदार्थ, पर प्रकाशभी गोळ, लम्बे पर लम्बा, चतुष्कोण पर चतुः 
फेण जान पड़ता है, परन्तु प्रकाश में सचरूपत; वे आकार नहीं हे।ते, चेसे प्रह्म भो. 


पृथिव्यादि में आक्क।रवतु कहा गया वा समभा गया, तौ भी वस्तुतः निराकार ही 
है ॥ १५ ॥ तथा च- a 
२३४-आह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ ME 
पदार्थः-( आह च ) शास्त्र कद्दता भी है कि ( तन्मात्रम्‌ ) ब्रह्म चेतनः मात्र 
है, साकारांदि नहीं । यथा- 


स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाद्यः कृत्स्नोरसधन एवेः 
बै वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन. एव ॥ . 
द0 ४ a ५।.१३॥ 
बह जैसे सेंधे नमक का डला न तौ भीतर, न बाहर, किन्तु ( भीतर बाहर) 
लाराहीरख का ढेला है, ऐसे ही अरे ( त्रेय !) यह परमात्मा मीन भीतर; 
न बाहर, ( क्रिन्तु.) समरुत ही केवल चेतनखरूप है ॥ १६ ॥ फङ 
३३५-दशयति चाथोआपि स्मयेते ॥ १७॥ ` `” 


पदार्थ+-( दर्शयति ) घेदान्तवाक्य दिखलाता ( च) भी है ( मथो) और 


5 (स्मयते) स्मृति ( अपि) भी है ॥ 


यतावाचानवत्तेन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ त०२।४।१ 


इत्यादि वेदान्त शास्त्र भौर- 22. 
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प्रशासितारं सवषामऽणीयांसमणोरपि ॥ मनु० १२ । १२२ ॥ 


१४२ वेदान्तदशन-भाष'जुव' द्‌ 


इत्यादि स्मृतिये भी ब्रह्म के निराकार ही कहती हैं ॥ १७ ॥ तथा= 


` ३३६-अतएव चोपमा सूर्यकार्दवत ॥ १८ ॥ 
पदार्शः-( अतः ) इल कारण ( एब ) ही ( उपमा ) उपमा ( च ) भी (सूर्य झाः 
दिषत्‌ ) सूयबिम्बादि के तुल्य है ॥ हँ 
' जब एक प्रकार का ही निराकार ब्रह्म है, तभी तौ सूयबिम्बादि की उपमा 
दो जाती है । अर्थात्‌ जेसे अचळ सूर्यमण्डल भी जल में चलायमान प्रतीत हेता 
है,वेसे ही जल के समान चञ्चल जगत्‌ में व्यापक ब्रह्म सत्ता भी स्वयं एकरस अचळ 
चेतन है ॥ १८ ॥ 
३३७-अम्बुवद्‌ऽग्हणाइ न तथात्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
_ पदा्थ;-(अम्चु त्‌ ) जल के समान ( अग्रहणात्‌ ) ग्रहण न हेने से (तु) 
तो _ तथात्वम्‌) वेली उपमा ( न ) नहीं बगती ॥ 
पूर्वपक्ष-सूथ और जल में देश भेद है, बहां प्रतिबिम्ब पड़ सकता है, परन्तु 
दाष्टान्त में ब्रह्म व्यापक है, उससे काई वस्तु भिन्न देशवत्ता नहीं, तब यह द्वछचान्त 
कसे ठीक दा सकता है ?॥ १६ ॥ उत्तर पक्ष- 


२३८-वाद ह।सभाक्त्वमन्तभ।वाइभयसामञ्जस्यांदवम्‌॥२०॥ 
दार्थ/।-( वृद्धिहाखभाक्त्वम्‌ ) बढने घटने छा भागी है।ना ( अन्तर्भावात्‌ ) 
प्रतिबिम्ध के भीतर है।ने से ( उभयलामञ्चस्वात्‌ ) व्याप्त और व्यापक का देश एक 
दी हिने से ( एबम्‌ ) ऐसा है। लक्षता है कि द्वटांत का एक देश लिया जावे ॥ 


४ ज़ल।और सूर्य का देश भेद है, परन्तु परत्र और जगत्‌ में देश भेद नहीं, 
इंस कारण द'छन्त में दोनों के देश एक दे।ने से द्वृष्टानत का यद्द अंश छेड देना 
घाहिये,फेवल इतना ग्रहण करता! चाहिये कि अळ'के घटने. बढने पर भी प्रतिबिरबीः . 
सूये में घराच बढ।व नहीं हे।ते,वेसे जगत्‌ के घटने बढ़ने जन्मने मरने अदिः 
घिकारोंसे ब्र विकृत नहीं देता ॥ २०॥तथा-- . 
९  ३३९-दशनाच्च॥ २१ ॥ 

पदार्थः-( दशनात्‌ ) दे-त्रने से ( च) भी ॥ ॥ 
हम देखते हैं कि चन्दन के काछ. पुञ्ञ में अग्नि लगाने से जे। रुगन्ध प्रतीत 
हाता है, बह अग्न का सुगन्ध तहीं, तथा, निम्ब की लकड़ीमें आग ळगाने ते घे में 


+ 
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दूंतीयाऽध्याय, २ पाद्‌ १४३ 
छः डुवापन अग्नि छा नहीं, निस्च का है,इसी प्रकार चञ्चल जगत्‌के विकार जगत्‌ के 


ही हैं, घ्रह्म के नहीं || २१ ॥ 
३४०-प्रकृतेतावत्वं हि प्रतिषेधति तताब्रवात च भुयश।२२ ॥ 


पदार्थः- ( प्रकृतेतावत्वं ) प्रक्रणप्राप्त इयत्ता का ( प्रतिषेघति ) निषेध 
करता है ( हि ) क्योंकि ( ततः) इस के आगे ( भूयः ) फिर ( च ) भी ( ब्रवीति ) 
कहता है ॥ I 
प्रश्‍न$-नेति नेति कह कर वेदान्त शास्त्र में किस का निषेध है ! उत्तर- 
प्रकरण में ब्रह्म के दो रूप-१ भूस २-ममू्त कहे थे, उन्हीं की इयत्ता का निषेंघ है 
घ्रह्म का निषेध नहीं ॥ 

प्रश्न-प्रथम खे अब तछ तौ ब्रहक केवल अर्य = निराकोर बताते और सिद्ध 
करते अये. फिर अब मूत्त अमूत्त भेद से दो प्रकारकै रूप केसे बताते दो ? उत्तर- 
आप प्रकरण को देख कर जानेंगे कि प्रकरण में ब्रह्म का रूपरूप दे! प्रकार का नहीं 
कह! है किन्तु दो प्रकार के रूपों का ब्रह्म रूवामी है, वे दे।नों रूप उसके रुप 
( मिलकियत ) हें। यथा- 


& वाव ब्रह्मणारूपं मुत्तं चवाऽप्त्तच ( बु०२। ३।१) 
इस के आगे बतलाया है कि= 
कह आर है द्वायोः SONS VE 
तदेतन्पूत्तं यदन्यद्वायोशवान्तरिक्षा्चेतन्मर्त्यम्‌ २ । ३। २ 
इस से रूपष्ट है। गया कि दो प्रकार के पदार्थों का घरह्म स्वामी है १ मर्स घ्य 
पृथिवी जल तेज भौर २ अभूत्ते आक्षाश और साथ | इन में से साकार मर्त्य = मरण 


धर्मा है, निराकार घोय और आकाश पूर्व की अपेक्षा अमर हैं ॥ 
इसी तृतीय ब्राह्मण के अन्त में छद्दा रै कि- 


अथात आदशानात नात न ह्यतस्मादात ॥ २। ३।६॥ 
अर्थ-अब आदेश है कि ये दोनों रूप ब्रह्म नहीं हैं, न ये >ह्मोपादान खे उत्पश्च 
हुवे हैं, बह निषेध से ब्रह्म है ॥ २२॥ 
१४१-तद्‌ऽव्यक्तमाह [ह ॥ २३ ॥ 
पदार्थ;- ( तत्‌ ) उख ब्र के। ( अव्यक्तम्‌ ) अतीन्द्रिय ( हि ) हो (जाइ ) 
“श्ा'स्त्र कहता है ॥ यथा- 
“न चश्चुषा शह्यते नापि वाचा नान्येर्देवेस्तपसा कर्मणावा । 
2 (सुएड९२३।१(।८.) 
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१४४ वेदान्तदशेन-भाषःचुत्राद 


अर्थः-न आँख से ग्रहण किया जाता, न वाणी से » नें अन्य इंद्वियों से, चा 
तप भोर कर्म से ॥ ' 
SN HM ~ [क ~ 
रस एप नात नत्यात्माऽग्ह्यान हि ग्ह्मते॥(ब०३।९।२६ 
7 « ` अर्थम-वह यह आत्मा है जिस के निषेध का [तात्पर्य ग्रहण में न आ सफना 
° है, षह ग्रहण नहीं किया जाता ॥ 


३-अव्यक्तीऽयम चिन्त्योऽयम विक्ायोऽयसुच्यते (गीता२।२६) 
अर्थः-यहृ ( परमात्मा ) अव्यक्त, अचिन्त्य है और विकार योग्य नदद कहा 
ज्ञाता ॥ २१ ॥ 


३४२--अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌ ॥ २४ ॥ 
पहार्थः- ( संराधने ) उपासना में, भक्ति में ध्यान में( प्रसक्षानुमानाथ्याँम्‌ ) 
प्रत्यक्ष गौर अनुमान से (च) भी ( अपि ) यही निश्चय हे।ता है | 
जबयोगी जन उस को आराधना श्रद्धा भक्ति पूर्दक करते हैं,तब प्रत्यक्ष और 
अनुमान से भी यदी निश्चय करते हैं कि परमात्मा अरूप न.राकःर है ॥ 

/ इस के भाष्य में शङुराचार्य जो प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ श्रति और अनमान 
शब्द का अर्थ स्मृति करते हैं | और श्रू ति का प्रमाण कठो पनिषु ४। १ का देते 
हैं । यथ।- 22, ५० 

| १-पराबि खाने व्यतृणत्स्वयँमू स्तस्मापराइ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ 

_ काशचद्वरिः प्रत्यगातमानमेक्ष दावृत्तचक्षरमृतत्वामिच्छन्‌ ४।१॥ 

| मर्थः-विधाती ते इन्द्रिये के बाह्यउत्ति बनाया है,इस कारण बाहर के विषये! 

| क] ( इन्द्रिये! से ग्रदण करता है, किन्तु किसी ध्यानी = धीर ने ही “परमात्मा दै 

, शांब मीचे भीतर देखा है, जे। मुक्ति चाहता है॥ अर्थोत्‌ परमौत्मतत्व इन्द्रिये से 

| नहीं जाना जासरा, केचल जीवात्मा स्वयं ही उसे चिना आँख के देखता अर्थात्‌ 
अनुभव करता है । यहाँ देखने का अर्थ भांज का विषप करना नहों है, न अन्य 
इन्द्रियों का, न मन का, किन्तु आत्मा के ही परमात्मा का साक्षात्कार है।ता हदै 
जब कि बाह्य सब विषयों से मन और इन्द्रियों का उपरत कर के देख ( विचारे )॥ 

(5 गए A हुसेन ३।१९।८का प्रमाण दिया है कि- 

- त्ञानप्रसादन विशुद्वसत्व स्ततस्तु ते पश्यते निष्कं ध्यायमानः॥ ` 
| जब श न की निर्मल्ता से प्राण शुद्ध हे।जाता है तब ध्यान करता हुचा उस 

कलारदित का देखता ( साक्षात्‌ करता ) है ॥ २४॥ 
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२४३-प्रकाशादिवचाऽवेशेष्यं प्रकाशश्च कमण्यम्यासात॥२१॥ 
पदार्थः-( प्रकाशा दिवत्‌ ) प्रकाश, आकाश, सूर्य, चन्द्रादि के समान (अवेरो- 
ष्यम्‌ ) विशेषरदितता है ( त्र ) और ( प्रकाशाः ) प्रकाश (च ) भी ( कर्मणि )ये।ग 
क्रिया में ( अश्‍्यासात्‌ ) बार २ यत्न करने से हाता है ॥ | 
जेसे प्रकाश, घटपटादि पर तद्‌।कार दीखता है; वा सूय, जलादि चञ्चलता 
घालों में चञ्चल जान पड़ता है, पर चञ्चळ होता नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म भी जगत्‌ में 
व्यापा हुषा जगद्ाकार वास्त में नहीं। और प्रह्म के इस वास्तवस्वरूप का प्रकाश 
आराधना करने के अभ्यास से होता है ॥ २५ ॥ 


३४४-अंतोऽनन्तेन तथा हि हिङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 
पद्‌र्थ:-( अत; ) अभ्यास करने से ( अनन्तेन )अनन्त ब्रह्म से साक्षात्‌ होता 
है ( तथाहि ) और चेल्ली हो ( लिङ्गम्‌ ) अपहतपांच्मांदि पहचान है।ती है ॥ २६॥ 
प्रश्न -वेददि शाछत्रों में दै।नों बातें कही हैं, ब्रह्म जगत्‌ का कत्ती भी अकर्ता 
शी, तब एक्रल कहां रहा ? यथा. 
तदेजाते, तन्नेति ॥ यञः ४० । ३ ॥ उत्तर- 
२४५-उमयव्यपदेशात्वाहिकुण्डलवृत्‌ ॥ २७ ॥ 
पदार्थः-( उभयव्यपदेशात्‌ ) दे।नों प्रकार के कथन से (तु) तौ(अहिकुण्डल- 
बल्त्‌ ) रूप की कुण्डली खा सभो 0 
सांप में दै! बस्तु हैं; एक सांप का चेतन जीव, दूसरा खप का शरीर | अब 
देखना यह है कि एक समय सांप सीधा लस्बा पड़। है, फिर बही कुण्डलाकार 
घोळ है।कर पड़ गया । इतने से सपं के शारीर में ही आकार भेद हुध।, उल के जीव 
मैं तो कुछ हुवा नदं । इसी प्रकार घरकृतिरूप शरीर में परम पुरुष परमात्मा था 
सर्गारस्भकाळ में उसी प्रकृति में व्यापक घह्म ने ऐसे -ही प्रकृति का बिकृति करे 
जगादाकार कार्यरूप में परिणत कर दिया, जैसे सर्प के आत्मा ने अपने देह को 
कुण्डलाकार कर द्यां । बल इतने से स्वरुप में आत्मा के कोई अन्तर नहीं पड़ा। 
स्वभाव से भी उस की सत्ता मात्र बिता किसी स्वरुपणत परिणाम क्षे प्रकृति का 
जगदाकार में परिणत करने में समर्थ है | २७ ॥ अथवा हूसरा दृष्टान्त समफो- 


२४३-प्रकाशाश्रयवद्धा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 

पदार्थ! वा ) अथवा ( प्रकाशाश्रयवत्‌ ) प्रकाश के आश्रय में प्रकाश के 
कमान ( तेचस्त्वात्‌ ) ते ज।एचरुप दे।ने से ज्ञाने। ॥ 7 
१६ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


BREE, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr ञ २ छ 


हु by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४६ वेदान्तदशांन-भाषानुवाद्‌ 


जैसे अरणियों के भीतर प्रकाश चाला अग्नि रहता है, परन्तु मन्थन से प्रकट 
हेगताहे, तो भी अरणि तो भस्मरूप में परिणत हे! 'जायगा, परन्तु तेजोमात्रघ्वरूप 
हेने से अग्नि के स्वरूप में परिणाम कुछ नहों। “इसी प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति 
और प्रलय से कोई विरार ब्रह्मर्घरूप में नहीं आता ॥ २८ ॥ 
३४७-पूववद्वा ॥ २९ ॥ 
पदर्थः-( घा ) अथघा ( पूर्ववत्‌ ) पूर्व सूत्र २५ वं में जे! “प्रकाशादि दश्च 
ऽवेशेष्यम्‌” छह आये हैं, घही समझो, तौ भी विकार की शङ्का नही रहती ॥ २६ ॥ 
२४<-प्रातिषेधाञ्च ॥ ३० ॥ | 
पद्‌।थे;--( प्रतिषेधाल्‌ ) विकार के निषेध से ( च ) भी ॥ 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते० इत्यादि 

चेदान्तशासत्र में उस परमात्मा के स्वरूप में से कोई कार्य उत्पन्न है।ना नहीं 
कहा, निषेध ही किया है, इस से भी जगत्‌ को उत्पत्ति में ब्रह्म का परिणाम वा 
डभयरूबरूपता नहीं पाई जा सकती ॥ ३० ॥ । 


३४९-परमतः सेतृन्पानसबन्धमेदव्यपदेशम्यः ॥ ३१ ॥ 
दर्थः-(सेतू-न्मान-सं घन्ध-भेद्व्य पदेशेभ्य:) से तुव्य पदे श, उन्मान व्यपदेश, 

संबन्धव्यपदेरा और भे३व्यपदेश से ( अतः ) इस ब्रह्म से ( परम्‌ ) आगे कुछ है १ ॥ 

३ हेतुमंसे यह शङ्का उठतीहै कि ब्रह्मसे परे भी कुछहै । १-सेतुरूप कथनसे- 

अथ य आत्मा स सेताविधातिः ( छां० ८।४।१ ) 

और जा आत्मादै, बह पुलहै, बिना स्तम्भ का ॥ इत्यादि बचनों में परमात्मा 
को पुल की उपमा दी है । जैले पुल पर उतर कर नदी आदि के पार ज्ञाते हैं, चले 
यहाँ भी संशय होता है कि परमाट्मारुपी पुल पर उतर कर जहां पार ज़ाचेगे बह्‌ 
स्थान परमात्मा से परे हागा ? 

२-उन्मान के कथन से-कहीं परमात्मा कोल 


सोऽयमात्मा चतुष्पाद्‌ 


इत्यादि स्थलों में रुपये पेसे इत्यादि के समान नापां हुवा कहा है, कहीं १६. 
कला कहा है । इस से भी संशय होता है कि वह अनन्त नहीं, उससे परेभी कुछ है १ 


३-संबन्ध कथन से- 


® 


यः प्राथेव्या अन्तरीयं पृथिवी न वेद्‌ 
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इत्यादि चचनों में पृथिव्यादि के भीतर परमात्मा कदाहै । इससे संशय दे।ता 
हवै कि पृथिव्यादि के बाहर परमात्मा से परे कुछ हे।गा। ? और- 


४-सेद्‌ कथन से ॥ 
~ (०. 


(१) अथ य एषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषोदश्यते ॥ 
छां०१।६।६ 


(२) अथ य एपोन्तराक्षिणि पुरुषोदुश्यते ॥ छां०१७॥९॥ 

इत्यादि बचनों में परमात्मा कों सूरय.में, आंख में, अनेक रूथोनों में भिन्न २ 
बतायो है । इस प्रकार इन ४ हेतुओं से यह संशय उठता है कि चह सबसे परे नहीं, 
उस से परे भी कुछ है तो क्या दै ? ॥ ३१ ॥ उत्तर 

३५०-सामान्यचु ॥ ३२ ॥ 

पद।र्थः-( सामान्यात्‌ ) खानता से (तु) तौ) 

१-हैंतु यह था कि सेलु ( पुल ) को समानता बतलाई थां, उस.में उत्तर यहः. 
है कि पुल के समान तौ कहा, परन्तु पुल से आगे तौ कुळ नहीं कहा । पुल की 
उपमा केवळ १ अन्दमें है.कि जेसे पुछ पर उतरने वाले नदी समुद्रा दिमें डूबने ले बचते 
हैं बले परमाल्मारूपी पुलके रूदारे चाले संसार समुद्रमें डूबने (जन्म मरण प्रवाह) 
से बच कर मुक्ति पाते हैं। इस से, यह ताल्पर्य नहीं. कि जैसे पुल के पार देशान्तर है), 
देसे परमात्मा से परे भी घस्त्वन्तर वा देशान्तर है ॥ ३२.॥ तथा=- 


३५१-बुद्ध्यर्थ पादवत्‌ ॥ ३३॥ 

पद्‌र्थ:--( पाद्वत्‌ ) पाद्समान. कथन ( बुद्ध्यर्थः ) समझानेके लिये है ॥. 

इस सूत्र में दूसरे हेतु से जनित श्र: का उत्तर दै कि-चतुष्पाद षोड़शकल. 
इत्यादि कथन समझाने मात्र को है । क्योंकि सान्त परिच्छिन्न जीवात्मा की सान्त 
परिम्रित बुद्धि में बह अनन्त अपरिमित परमात्मा आ न सकेगा, इल लिये चतुष्पा- 
ददि का कथन है । बस्तः नदो ॥३३ ॥ तथा- 


३१२-सथानावशपषाद्रकाशाद वत्‌ ॥ २४ ॥ 
पदार्थः-( स्थानविशेषात्‌ ) स्थानविशेष> खास २ स्थानों के कथन सेः 


( प्रकोशादिषत्‌ ) प्रकाशा दि के लमान जाने। ॥ 
इस सूत्र में ३।४ हेलुओं का उत्तर यह है कि पृथिवी के भीतर, धाइ के 
गीतर, आत्मा के भीतर, अथवा आंख में, सूय में, परमात्मा का कथन भी बाह्य इतर 
प्रदाथे की सत्ता का प्रमाण नहीं दो सकता । किन्तु स्थान विशेष में परमात्मा क 
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ते 


कथन ऐसे ही है असे प्रकाश ( रौशनी ) इत्यादि का कथन । जेसे सूर्यादि के प्रकाशा 
के बताते हैं कि थाळी पर थप है, मक्कान की छत पर धूप (प्रकाश ) है, आंगन में 
घव है उसका यह तात्पर्य नहीं कि सूय से लेकर थाली, छत आँगन के बीच' में घप 

हीं, किन्तु सर्वत्र फैडी हुई धूप भी स्थान विशोषों पर दिखलाई जातो है। इसी 
प्रकार सर्वत्र व्यापर्क अनन्त घ्रह्म भो, पृथिव्यादिके भीतर, सूय में, आंख में, इत्य।दि 
कहा गया तौ यह नहीं समझना चाहिये कि उस की इयत्ताव। हृद द्वेगई, :वाँ 


उस से परे कुछ है ॥ ३४ ॥ तथ।-- 
2 
३५३-उपपत्तशच ॥ ३५ ॥ 
पदार्थः-( उपपत्तेः ) उपपत्ति से ( च) भी ॥ 
यक्ति से भी सेतु, उन्मान संबन्ध और भेद के कथन का यही तात्य सिद्ध 
होता है जो सूत्र३२ । ३३ और ३४ में बताया गया है ॥ ३५ ॥ और- 
ON 
३५४-तथाऽन्यप्रातषधात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पदार्थः-( तथा ) ऐसे ही ( अन्यप्रतिषेधात्‌ ) अन्य के निषेध से ॥ 
परम।त्मासे परे अन्य कुछ नहीं है, ऐसा निषेघ भी अनेक स्थःने!में उपस्थित 
है, इस से भी यह नहीं कह सक्ते कि पुल से परे, पाद से आगे, पृथिव्यादि से बाहर 
सूयं वा आंख में भेदपूर्वेक कथन से परे कोई वस्तु वा स्थान होगा ॥ ३७॥ 
2७५ Q “ Es [oN न त 
३५५-अनन सवगतत्वमायापशब्दादभ्यः ॥ २७ ॥ 
पदर्थः-( अनेन ) इस [ सूत्र ३२ । ३३ । ३७ । ३५ और ३६ के कथन ] से 


AY [ ह ० दु वि टर ०७ 
` (सवगतत्वम्‌) सवव्पापक्रता सिद्ध है ( आयामशब्दाबिभयं) ) फलाध- विस्तारं 


छे बताने बोले शाब्द प्रमाणांदि से ॥ 


इस सेतु ( पुल ) आदि कथनके संशय पर ज्ञा उत्तर अगले ३३-३६ तक दिये 
गये, यह सिद्ध है कि परमातमा से आगे कुछ नहीं, बही सर्वत्र व्यापक विभ अनन्त 
है। क्योंकि आयाम = व्यापकता शब्द्‌ प्रमाणाद अनेक प्रमाणो से सिद्ध है। यथा- 


१-आकाशवत्सवगतर्च [नत्यः ॥ 
=-ज्यायान्दवः ॥ छा ३। १४।३॥ 
२-ज्यायानाकाशात्‌ ॥ 


४-नित्यः सवगतः स्थाणुर चरोऽयं सनातनः (नीता २ । २७). 


न्‌ \ 
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इत्यदि उपनिषद्‌ तथा भगवदुगीतादि के प्रमाणों आर युक्तियों न्याये! ले उस 
परमात्मा का अनन्तत्व, सर्यव्यापकट्ब, सर्वातिरेक सब सिद्ध दै ॥ ६७ ॥ 


३५६-फलमतउपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 

पदाथं$-( अतः) इस परमात्मा से ( फलम्‌ ) कर्मफल मिलना ( उपपत्तेः ) 
उपपत्ति से सद्ध है ॥ 

शङ्करमाष्य का अर्थ-तों यह इष्ट अनिष्ट और दे।नां--एष्टानिम्न मिश्रित घिविध 
फर्मफल सं छार में दीखता है, प्रसिद्ध है, खे। यह प्राणिये के कर्म से होता है, अथ्घा 
परमेश्वर से ? यह चिचारना है | उसमें प्रथप यह प्रतिपादन करते हैं. कि इस ईश्वर 
से फर्मफल मिलना सम्मवहे । क्योकि उपपन्न यहीहै । वहही सबका अध्यक्ष, विचित्र 
सृष्टि स्थिति प्रल्ये का फर्त्ता, देश काळ विशेर का जानकार हे'ने से फर्म करने 
घाटे के कर्माचुकूल फळ देता है, यह उपपन्न ( सिद्ध) होत है । क्षण २ में घिनष्ट 
हे।ने चाले कर्म से (विना ईश्वर व्यधस्था के) तो फठ है।ना उपपन्न नहीं है । क्ष्याँकि 
अभावसै भाष उत्पन्न नहो है।ता । यह कहा जायगा कि नष्ट हे।ता होता कर्म (अपने) 
अनुकूछ फळ को उत्पन्न करके नए हो जाता है, उसी फल के कालान्तर में कर्ता 
भेगेगा । से मी समाधान नहीं है। खक्ता, क्येंकि भोक्ता के सम्बध से पूर्व फरस्घ 
नहीं बनता । जिस जिस काळ में सुख वो दुःखको आत्मा भोगतो है, तभी बद फळ | 
कहातां है | छोक में आत्मा से न भागे जाते हुवे सुख दुः के फड नाम से नदीं. 
पुंकारा जोता। अतएव कम॑फळ ईश्वर से मिळता है ॥ ३८ ॥ दु 

३५७-श्तत्वा्च ॥ ३९ ॥ AE 

पदार्थः-( श्र्‌ तत्वातू ) श्रूतिप्रतिपादित दाने से ( च) भी ॥ 


न केवल युक्ति से कर्म फल ईश्वरदत्त सिद्ध हेता है, प्रत्युत श्रुति भी यददो 
कहती है । यथा- 


स वा एष महानज आतत्मान्नादोवसुदानः (बृह०४।४।२४) 


अथे-वदी महान्‌ अजन्मा यह परमात्मा भेजन और घन देने वालाहे ॥ ३६ ॥ 
OOS 


३५८-घर्म जेमिनिरतएव ॥ ४० ॥ 
पदार्थः-( जेमिन्निः ) मीमांसा।दशनफत्तो जमिनि सुनि ( अतएव ) इसी ईश्वर 
से ( घर्मम्‌ ) घर्म को कारण फल का मानते हें ॥ ७० ॥ ; 


२५९-पूवं तु बादरायणाहठुव्यपदशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
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पद्‌र्थः-। बादरायणः ) मैं व्यालदेव ( तु ) तौ ( पूर्घम्‌ ) [ पूर्व सूत्र ३८ में ] 


( हेतुव्यपदेशःत्‌ ) हेतु कारण कथन से कह चुका हूं ॥ 

आचार्य बादरायण =व्यास जी कहते हैं कि अेमिनि जे घर्म को फलदाता 
कहते हैं, बह हम भी मानते हैं, परन्तु स्वतन्त्र कर्म फलप्रद नहीं, ईश्वर व्यघस्था 
से कमे = घर्म का फल मिळता है ॥ ३१ ॥ 


शात शरा ठुरसारामरवाम कृत वदान्तदशनभाषाडुवाद सभाष्य 
तृतायाऽष्यायस्य ।दतायः पादः ॥ २ ॥ 


गथ तृतीयाध्यायस्य 
तृतायः पादः 


३६०-सर्ववेदा्तप्रत्ययै चोदनाऽविशेषात्‌ ॥ १॥ 
पदार्थः-( चोद्ना5विशेषात्‌ ) विधि में भेद न हेने से (सर्ववेदान्त प्रत्ययम्‌) 
` हब वेदान्त धाक्मो का प्रत्यय [ निश्चय ] पक है ॥ ` 

यह पाद्‌ इस विचार के लिये आरम्भ किया जातो है कि एक ब्रह्म की भी 
क्यों अनेक प्रकार से प्राप्ति कही है, इस का समाधान किया ज्ञाबे ॥ 

यद्यपि अनेक वेदान्त शारुत्रों ( ब्रह्मप्राप्ति धिध्ायक वाक्यों ) में [चाजसनेय, 
तत्तिरीय, कोथुमांदि शाखाओं में भेद दिखाई पड़ता है परन्तु सब का तात्पय एक 


ही बिधि ब्रहमज्ञनन प्राप्त्यर्थ यत्न करे, इतने ही में है, अतएव उपासनाभेद से भी 
तात्पय भेर नहीं ७ १॥ 


३३१-भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ २ ॥ 


पदार्थः-( इति चेत्‌ ) यदि ऐसा फहे। कि ( भेदात्‌ ) भिन्न ध्रकार के कथन 
से (न) सवतरेद।न्हों का तात्पर्य एक नहीं सो (न) नहीं है क्योंकि ( पकसरूयाम्‌ )एक 
बिद्या में ( अप ) भी, अनेक प्रकार से प्राप्ति कहो जा सकती है ॥ २॥ 


२६२-₹्व्यायस्य तथात्वेन हि समाचार 
शवकाराच सववच्च तन्नियपः ॥३॥ 
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पदार्थः-( खाध्यायस्य ) स्थाऽयाय के ( तथात्वेन ) बेला 'हे।मे से (हि) दी 
( समाचारे ) चेद्वत के उपदेश ग्रन्थ में ( अधिकारात्‌ ) अधिकार देने से ( च ) 
भी ( तन्नियमः) डल व्रत का नियम है, ( खववच्च ) खबों के समान भो।। 

आथवणिक शाखा में यह कह! है कि“ 0 


१-तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोव्रतविधिवद्येसु चीर्णम्‌ ॥ 
( मुण्ड० ३ । २। १०) 
` २-नेतद्‌ऽचीणेब्रतोऽधीते ( सुण्ड० ३। २। ११) 


अर्थात्‌ १-उन्हीं के इस ब्रह्म घिद्याका उपदेश करे जिन्दोने विधिपूर्वक शिरै- 
खत किया हा | तथा २-जिसने व्रत नदौं किया वह इस विद्या का अध्ययन नहीं 
फर सकता ॥ i 

इस से तौ यह पाया जाता है कि अन्य शाखा घाले जो शिरीब्रत को विधान 
नहीं करते, वे ब्रह्मविद्या के अधिकारी ही नहीं, तब विद्याभेद तौ हुधा ? उत्तर यह 
है कि उस बातका अधिकार नियम अपने ग्रन्थ में है, सार्वत्रिक नहीं। जसै सौर्यादि 
शत्तौदन पर्यन्त ७ सब ( अनुष्ठानचिशेष ) अन्य वेद ।न्ते।क्त जेत!रिनसे सम्बद्ध न हे।ने 
से केबल आथवण शाखा बाठे! के कहे अग्न में सम्बद्ध हाने से डन '' सचे!” का 
नियम आथवणिक लोगो से ही है, अन्ये से नहों | इसी प्रकार शिरोवत'की आच» 
श्यकता उत्त शाखा वाले में ही अथीकृत है, अन्येंं में नहों। इस से विद्याभेद नहीं, 
परिपाटी मान्न में भेद है ॥ 

जसे आज कल एक ही विषय की शिक्षणपद्धतिये! में भिन्न २ यनिवसिटिये! 
में प्रकार भेद, अधिकार भेद ओर ग्रन्थ भेद होने पर भी मुख्य फल में उत्तीण छात्रों 
के! फलभेद्‌ नहीं दे।तो । ऐसे हो यह भी जाना ॥ ३॥ 


३६३-दशयति च ॥ ४ ॥ 
पदार्थ;-( दशयति ) शास्त्र दिखलाता ( च ) भी है ॥ 
सरवै वेदा यत्पदमामनन्ति तपसे सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तोन्नह्मचर्यं चरन्त तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीम्य।मित्येतत्‌॥ 
फठ० २ । १५॥ 
इस में शास्त्र ने दिखलाया है कि अनेक संहिता और अनेक :शाखा वाले वेद्‌ 
सब एक ही ओ३म्‌ पर्चाच्य घ्रह्मबिद्या का उपदेश करते हैं, सारी तपस्याय उसी 
एक फे लिये हैं, ब्रह्मचयं जेसा कठिन व्रत भी उसी निमित्त दै ॥ 
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इस से पाया जाता है कि प्रकार भेद, अधिकार सेद, ग्रन्थ भेद हाने पर भी 
प्रह्मविद्या में भेद नदी समझना चाहिये॥ ४॥ 
8 ८ उ » ~ था थि ON A ha द्‌ 
१४-उपसहाराऽथाऽमंदा।&।थशषवत्समाने च ॥ ५ ॥ 
पदार्थ-( अर्था5भेद्रात्‌ ) अर्थ में भेद न हे।ने से ( उपसंहोर; ) सब का डप० 
संहार पर्यत्रसान =ल त्पर्य और सिद्धान्त एफ है (च ) और ( समामे ) एक ही 
[कर्मकाण्ड ] यज्ञ में ( विधिशेषजत्‌ ) भिन्न २ प्रकार अनुष्ठान के समान ॥ 
जैसे यश पक है, पर अनुष्ठानों की रीति पें भेद भी है, तौ भी तात्पर्थ अर्थ 
एक ही है । घेसे प्रह्मविद्या के भेदका तात्पर्य भी एक है॥ ५॥ 
३६५-अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाउविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थः-, इति चेत्‌) यदि ऐसी शङ्का है। कि ( शब्दात्‌ ) शब्द प्रमाण से 
( अन्प्रथाद्व ) एक का दूसरे से अन्यथा है।ना पाया जाता है, सा (न) नहीं क्योंकि 
( अविशेषात्‌ ) तात्पर्य में अन्तर न हाने से ॥ 
घाजसनेय शाखी लिखते हैं कि“ 


pe ~ Ss उ JON Ce 
शत ह वा दंवा उचुदन्ताऽसुरान्‌ यज्ञ उद्राथनात्ययासात । 
0. (ब०।१।३।१) 
दत ह वाचएचु एवं न उद्गाय (वु७ १।३।२)' 
२-अथ इममापन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति । 
हौ (बृह० १। १५ | ७9 ) और? 
४ त ~ त ~ [oS 
"तद देवा उद्गाथ माजग्सुरनेनेनानभि भविष्यामः 
( छ।० १।२।९१) 
५अथ य एवाय सुख्यः प्राणस्त सुद्रीथ सुपार्साच क्रिरे 
AES) (छ।०१।२।७) 
१ प्रपाण और २ प्रमाण से आरम्भ फर के वाकू आदि प्राणों की असुर पापः 
बिद्धतारूप निन्द्रा आरम्भ करके ३ प्रमाणा में मुख्य प्राणको प्रशांसा की है | छान्दोग्य 
के संख्या ४ प्रमाणद्वार अन्य प्राणों की मशुरप।पविद्धतारूप निन्दा आंरस्प 
करके मुख्य प्राण की प्रशपा की है । तब यहां विद्य,मैद कहा गया वा एक विद्या 
कदी गई ! साधारणतया भेद्‌ जान पड़ता है, परन्तु प्रक्रम ( आरम्भवाकय ) मात्र में, 
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भेद रच न॑ डे i शि झे मू 
र है, पर्यवसानमें नहीं, इतने भेद से विद्याभिन्न नहीं दे। जाती; किन्तु देवासुर संग्राम 
का उपक्रम, अछरों गे इछ | 
ना » अझुरों के नाश को इच्छा, उद्गीथ के काम में छाना, वागादि प्राणो 
सन, उन की निन्दापूक मुख्य प्राण का आश्रय, उख (प्राण) की शक्ति से 
असुरों का विध्वं ख, इत्यादि बहुतरी बातें देगनों में समान हैं । इख टिये बिद्या 
का एक होना ही विवक्षित है, भेद नही ॥ ६॥ 


2 पर नि 20“ 
॥ ने वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत ॥ ७॥ 
पदाशेः-( न वा) और नहीं ( प्रकरणभेंदातू ) प्रकरण भेद से [ विद्य | 
| तव द्‌ द से [ विद्याभेद 
( परोबशीयरूत्वादिवत्‌ ) परेवरीयंस पन के समान ॥ 00 2007 
A परे'वरीयानुदुगीथः स पषो ऽनन्तः” छां० १।६।२ इत्यादि घचनों 
में ओंकार के पर ( उत्कृष्ट ) और वरीयान्‌ ( अति वरणीय ) कद्दा है। उस में चा 
इसी प्रकार के अन्य स्थलों में प्रकरणभेद्‌ से भी बिद्य'मेद नहीं है । अर्थात्‌ न 
प्रकरणभेद है, न विद्याभेद है, आक्वाशात प्र रे 
अं 0727 द्‌ द्‌ का उदाइरणमात्र प्रकरणभेद्‌ नहीं हे 
¢ ha (a 
३६७-सज्ञातः्चेत्तडक्तमस्ति तु तदापि ॥ <॥ 
पदर्थः- ( चेत्‌ ) यदि कहे! कि ( संज्ञातः ) संशभेद से विद्याभेद हुवा, तौ 
उत्तर यह है कि ( तद्‌ अपि ) घह भी ( उक्तमरित ) कहा गया है ॥ 
नवो प्रकरणभेदात्त्‌ इस पूर्व सूत्र में कहा हुवा है कि परे।धरी यस्त्वादि के 
समान विद्याभेद नहीं, संज्ञा ( ब्रह्म विद्या या उदुगीथविद्या ) में सैद रहने पर भी 
बिद्या एक है, उस की संज्ञान नाम कितने ही भिन्न २ हों॥८॥ 


SL Ll ~ 
१६<-व्याप्तश्च समञ्जसम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदा्थेः-( व्यस्त ) व्यापकता से (च) भी ( समञ्जसम्‌ ) सङ्गति ठीक है ॥ 
 औआंकारोपासना चा उढ्गीथोपोसनौ इत्यादि सब में व्यापकता का वर्णन 
अवश्य है, इख लिये विद्याभेद का भ्रम नहीं रहता ॥६॥ 
हँ प्रश्रः-अच्छा, उढ्गी थविद्य। में मेद न खही, प्राणविद्या में तौ भद है | जैसा 
कि छान्दोग्य और बृइदारण्यक में प्राणविद्या में विशिष्ठत्वादि गुण कहे हैं, चेले 
कोषीतकि आदि में नहों कहे ? उत्तर- 2 
(0.५ छ 70 32 
३६९-सवाऽमेदादन्यत्रेसे ॥ १० ॥ ४ 
` पदार्थः-( खर्चामेदात्‌ ) सब में भेदोऽत्नाव से (अन्यत्र ) एक से दूखरे में 
( शमे) ये विशेषण लगा छेने चाहिये ॥ 50006 batt 
१७ 
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सब में पररूपर भेद वा विशाध नहीं है, तब जो चिशिष्टत्वादिशुण छान्दोग्य 
घा बृहदारण्यक में कहे हें और अन्यत्र कौषीतक्यादि में नहीं कहे तौ जहां नहीं 
कहे घहाँ भी समभ लेने चाहियें, क्योंकि सब में भेद कथन स्पष्ट नहीं है, तब अभेद्‌ 
करके व्याख्या कर लेनी चाहिये ॥ १० ॥ 


२७०-आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११॥ 
पदार्थः-( प्रधानरूय ) मुख्य परमात्मा के (आनन्दादयः) ओऑनन्दह्घरुपत्वादि 
गुण हैं ॥ 
लेसे कहीं परमात्मा के आनन्दस्घरूप, कहीं सर्चज्ञ, कहीं चिज्ञानघन, कहीं 
अन्तर्पामी कद्दा गया है, तौ इस से विद्याभेद नहीं समझा जाता, प्रत्युत यही 
समभा जाता है कि जहां भानन्दादि गुणों में से कोई एक गुण कहा गया है, बह 
भी भनुक्त अन्य अनेक शुणों का समन्वय है ॥ 
इस सूत्र में तौ निम्बाकी और शङ्कराचार्य आदि सभी भाष्यकार 'रधान” 
शब्द्‌ को प्रकृतिचाचक न मानकर परमात्मवाचक वा ब्रह्मवाचक दी लगाते हैं ॥ ११॥ 
(RR 00 [oS ba ~ 
_ १७१-प्रियाशिरस्त्वाद्यप्रा्िरुपचयापचयो हि भेदे ॥१२॥ 
` पदार्थः-( प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्ति; ) प्रिय शिर होने आदि धर्मों की प्राप्ति नहीं 
(हि) क्योंकि ( भेदे ) अवयव भेद म।नने पर ( उ पचय!ऽपचयौ ) बढ़ना घटना भी 
मोनना पड़ेगा [ जे! विरुद्ध है ] ॥ 
OO Le 
` तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः 
~ 
+ 9 | = | न » 
प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा० ॥ तेत्ति०२।५।१ 
इत्यादि चचनों में जे। प्रिय के! शिर, मे।द्‌ के दाहिना पंख, प्रमोद का बायाँ 
> पंख, आनन्द को आत्मा, इत्यादि कथन किया है, सो सर्वत्र अनुगत नहीं हे 
सकता, क्योंकि शिर आदि अङ्ग भेद वास्तविक नहीं, कल्पत चा आरोपित हैं, 
स्घरुपगत नहों ॥ १२ ॥ परन्तु- 
३ क SN UO रु ° 
_ ३७२-इतरे त्वयसामथ्यीत ॥ १३ ॥ 
पदार्थ।-( इतरे ) अन्य सधं व्वापक, विज्ञानमय, 
(त) वौ ( अर्थसामर्थ्यात्‌ ) अर्थ = परमात्मा के समर्थ 
समभने चाहिये ॥ १३॥ 


„ ३5९-आध्यानाय प्रयोजनाऽमाबात्‌ ॥ १४ ॥ . 


ए 


= संगत हे।ने से अनुगत 


Lae ET 
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पदार्थःन( आध्यानाय ) अले प्रकार समझ में आने के लिये है, ( प्रयाज्ञना- 
भावातु ) अन्य प्रयेजन न हेने ,से ॥ 
LE € Se र 2 ० 
३।न्द्र्यभ्यः पराह्मयां अथभ्यश्च पर मनः । 
60 द्धे हि 
पनसस्तु परा बुद्धबुद्धरामा महान्परः ॥ १ i 
महतः प्रमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष्‌ः परः । 
CS _ 
पुर्षान्न पर [कोचेत्सा काष्ठा सा परा गाते! ॥ २॥ 
फठोपनिबदु ३। १०-११ ॥ 
इस में जा एक से पर = सूक्ष्म दूसरे को कहते २ सब से परम सूक्ष्म पुरुष 
परमात्मा के फहा है, घहाँ एक विद्या केसे कह सकते हैं. मन बुद्धि आदि अनेक 
विद्या हैं ! ब्रह्म विद्या मात्र एक नहीं । उत्तर-( आध्यानाय ) एक से दूसरे की 
सूक्ष्मता कहते २ भले प्रकार परमात्मा की सूक्ष्मता समझ में आजाने के लिये अन्य 
इन्द्रियाद्‌ का कथन है, अन्य कुछ प्रयोजन नहीं । प्रयोजन तौ केवल परमात्मस्वरूप 
के सम्रफाने का है, अतएव ब्रह्मविद्या ही है, विद्या भेद नहीं ॥ १४७ 


३७४-आक्शब्दाच्च ॥ १५ ॥ 
पढार्थ-( आत्मशब्दात्‌ ) आल्मा शब्द के होने से ( च ) मी ॥ 
उख प्रकरण में आगे ही आत्मा शब्द भी डा है।; जे। पः , 
खे।ज के लिये है । जैसा कि--- nese 0407 
एष सर्वेषु भृतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । ` | 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सक्ष्यदाशिमिं:॥ १ ॥ 
कठोपनिषद्‌ ३ । १२॥। 
इस में गढ आत्मो अदृश्य का दशन सूक्ष्म बुद्धि ( जीवात्मो की ज्ञान शक्ति.) 
से हे सकना रुपष्ट कहा है। इस से भी विषयभूत पक ब्रह्मविद्या ही दै अस्य कुछ 
नहीं ॥ १५ ॥ 
२७१-आत्मग्रहीतिरितरवहुत्तरात ॥ १६ ॥ र 
पदार्थ:-( आत्मणूहीतिः ) आत्मा का ग्रदण है ( इतरवत्‌ ) जैसे अन्यत्र पैसे 
( उत्तरात्‌ ) उत्तर से ॥ पर 
आत्मा वा इदमेक एवाग्रआसीत ( ऐत०१। १ ) ` 


ग्रहा आत्मा शब्द्‌ से जीवात्मा का ग्रहणहै वा परमात्माका ? उत्तर-परमःस्मा 
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का । जैले इतर घाकयों मैं सृष्टि की उत्पत्ति प्रकरण में परमात्मा का ग्रहण हूँ, 
चेस यहां भी | उत्तर वाकय से यही पाया जाता है। उत्तर = अभिम चाक्य यदद हैन 


e__ ~ 
स इमाल्छोकानसूजत ( ऐत० १। २ ) 
उस ने.इन लेके के रचा । इस से सृष्ट षो उत्पत्ति का प्रकरण पाया 
जाता है ॥ १६ ॥ 


३७६-अन्वयादिति चेस्यादवधारणात ॥ १७ ॥ 

पदार्थः-( चेत्‌ ) यदि ( इति) पेला कहे। कि ( अन्वयात्‌ ) अन्वय से, तौ 
भी (स्थात्‌ ) दो जायगा क्योंकि ( अवधारणात्‌ ) अवधारण कहने से ॥ 

यदि कहा कि परमात्मा में जीवात्मा का भी अन्वय है, व्याप्य हाने से । त 
जीवात्मा फा ही ग्रहण.कयों न करले, तो उत्तर यह है फि ( एव.) शब्द वहाँ अब 
घारणार्थ ( केवल परमात्मा के निशचय।र्थ ) पड़ा है, इख. लिये परमात्मा ही का 
ग्रहण है ॥ १७ ॥ 


२७७-कायाख्यानादऽपूवस्‌ ॥ १८ ॥ 


पदार्थः-( कार्याज्यानात्‌) कार्य के व्याख्यानसे (अपूर्वम्‌) अपूचं = नवीन है 8 

यदि कदे कि परमात्मा. जब अपूर्व जगत्‌ को नहीं रचता किन्तु जगत्‌ का 
कारण तो चत्तमान दी रहता है, तब उस का जगत्कर्त्तापना क्या है? उसका कतृत्व॒ 
ही क्या है, जब अपूर्व जगत्‌ को तौ रचता ही नहीं ? उत्तर-कारण से कार्यावस्था 
में जाना ही अपूर्वता है ॥ 

इस सूत्र पर हम ने प्रफरणानुकूल यद्द अपना नयो अर्थ किया है, आशाहै कि 
इसके साहस न बताया ज्ञायगा शाङुराचाय साष्य, श्री गाविन्दानन्द्कृत रट्नप्रभा; 
घाचस्पति कृत भामती, आनन्दगिरि छूत न्यायनिणय, निम्बाक सस्प्रदाया« 
जुगामी औडलेपि प्रणीत वेदान्तसूत्रवृत्ति, निस्बाकोचाय प्रणीत वेदान्तपारिजात 
सौरभ, श्री निचासायार्यकृत बेदान्तकी स्तुभ, केशव काएमीरी भट्टाचायकृत कौल्तुभ 
प्रभा इत्यादि सभी भाष्य और ब्रत्तिकारों ने यद्यपि इस के भाष्य करते वा भाष्या 
पर वृत्तियँ लिखते हुवे फद्दा है.कि- 


.ताद्विदांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्य|शित्वा चाचा- 
मन्त्येतमेव तदन्नमनग्नं कुवन्तोमन्यन्ते ( बृहू०६।१।१४ ) 


इसको जानने बाळे वेदधमांडुयायी श्रोन्निय वेद्पाठी लोग भेज़न से पूर्व 
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शौर पश्चत्‌ देनं अवसरे! पर आचमन करते हें, इससे वे मानतेहै कि हम साजन 
किये अन्न को नङ्का नहीं रखते, किन्तु उल के जल रूप वस्त्र पहनाते हैं ॥ 

यह उद्धरण रख कर सभी कहते हैं. कि इसमें अपूर्व क्या है, प्राण विद्या घा, 
अर्थवाद मात्र बा आचमन की आज्ञा ? उत्तर अपनी २ मति से प्रोयः भिन्न २ देते हैं,. 
परन्तु उद्धरण सब छा यही है, किन्तु इम तौ इन सब से निराला परन्तु ब्रह्मविद्या 
के प्रकरणाचुकूठछ ऊपर लिखा व्याख्योनही ठीक समभतेदें | यहां भाचमनका विचार 
किसी प्रकार प्रयेजनीय नहीं जंचता ॥ १८ ॥ 


३७८-समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १९ ॥ 

पद्दाथे;-( एवं ) इस प्रकार (च) भी ( अभेदात्‌ ) भेद न हवेने से ( समान, ) 
खमान उपदेश है ॥ 

चाजसनेयि शाखा में अग्निरदरूप विद्या का दूछरा नाम शाण्डिब्यविद्य। है।' 
बह .परमाह्मा के ये; गुण सुने जाते हैं:- 


स आत्मानसुपासांत मनामय प्राणशरार भारूपम्‌। इत्याद ॥ 
अर्थ-घह आत्मा को उपालनां करे-जा मनामय, प्राणशरीर, भारूप « प्रकार” 


छप है। इत्यादि ॥ 
फिर वाजसनेयि शाखा के ही .वूहदाणयक में यह पढ़ा जाता है कि- 


मनोमयोऽयं पुरुषोभाः सत्यस्तस्मि- 
(९६ (५ AC he 

न्नन्तहंदये यदा बींहिवा यवो वा स एष 

सर्वस्येशानः सवस्यायेपातिः सवमिदै 

प्रशास्त यादेद [किच ॥ इह०५।६।१॥ ` 

यह पुरुष मनोमय, प्रकाशरूप, ससस्घरुप है, इल के हृदय के भोतर जसे 
घाघल के वा जो के छुलके से ढको गिरी” वेसे यह ( परमात्मा.) है, जो सय का 
स्थामी, सब का अधिष्ठाता, इस लब ( जगत्‌) का शासन करता है, जो कुछ, 
भी यह है ॥ 

इस में संशय यहहै.कि क्यो यह एक ही विद्या अग्तिरदृस्य और बृडदारणपक 
मैं कही गई है, अथवा भिन्न २ दे विद्याये ? और णुर्णो का उपसंहार भी नहीं है १ 


प्रतीत ती ऐसा होता है कि दे भिन्न २. विद्यार्य हैं, और गुणों में भी व्यवस्था 
( चिकढप ) है । क्योंकि एक विद्यां हेशती त पुनरुक्ति क्‍यों करते! भिन्न भिन्न शाखों _ 
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सें तो शुरुभेद शिष्यभेर से पुनरुक्त दोष न रहता, और पक ही विद्या ठोक कही 
जा सरुती, एक जगह अतिरिक्त गुण और दूसरी जगह उपसंहृत समके ज।ते, परन्तु 
एक ही घोज्नसनेयि शाखा में पढने पढने चाळे भिन्न २ नहीं हैं, तब पुनरुक्ति दोष 
दूर नहीं है। सकता, तब समीप ही उपदेश की हुई एक विद्या नहीं समझ पड़ती, या 
तौ विद्याभेद्‌ माना, नहीं तौ पुनरुक्ति देष को निवारण नहीं होागा । और यह भी 


र e+ बे 
समाधान नहों हो सक्रता कि एक जगह विद्या का विधान है, दूसरी जगह शुणों का 

| ५0. ०७ ~+ 
धणन है । झ्येकि तब तो एक समान गुण देने जगह न कहने चाहियें थे, और 


मने।मयत्वादि गुण दाना जगह समान भी कहे गये हैं, इख लिये यह भी नहीं कहू 
सकते कि एक दूसरे पाडों ने गुणों का उपसंहार किया हो? 

उत्तर-जेसे भिन्न २ शाखाओं में विद्या की एकता और शुणों का उपसं हार 
हेता है, वैसे ही एर शाखा में भी हे। सकता है, क्योंकि ” उपास्य ( परमात्मा ) 
तो भिन्न २ नहीं, दे।नें में एक समान है | " यह उत्तर इस सूत्र का अर्थ है ॥ १६ ॥ 


_ ३७९-सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 
पदार्थ;-( एवं ) इसो प्रकार (अन्यत्र) अन्य समानशाखोक घा भिन्न शाखोक्त 
विद्याओं में ( अपि ) भी ( सम्बन्धनात्‌ ) सम्बन्ध से जाने ॥ 


उपाज्य उपासक सस्बन्ध'जहां २ एक हे, वहाँ २ सर्वत्र अन्यत्र भो ऐसे ही 


समाधान जानें, जसै पूर्व सूत्र को व्याख्या में वाजसनेयि शाखे अभेद दर्शय! 
गया ॥ २० ॥ और- | 
FN 
२८०-न वा विशेषात ॥ २१ ॥ : 
पद्‌र्थः-( बिरोषात्‌ ) विशेष = भेदपूर्वक कहने से भो (न॑ था ) बिद्या भेद नहीं ॥ 
कहीं सूयमण॒डल में पुरुष ( बृददाररयक ५। ५। ३) कहा है, कहीं दक्षिण 
आंख में पुरुष ( बृददारणयक ५ । ५ | ४ ) कहा है, ऐसे २ बिशेष कथनों में तौ विद्या 
भेद हौ रहेगा ! उत्तर-( न वा ) नहीं । क्योंकि कहीं इस ब्रह्माण्ड में 'से एक रूथान 
( सूर्य) का निर्देश है; कहीं इस शरीर में से पक देश ( भांख का निदे छ 
बताई गई है-एक ब्रह्मविद्या ही ॥ २१.॥ तथाच- -- : - कक है, Fo 
00 02 
३<१-दशेयाते च ॥ २२ ॥ 


पदार्थः-(च ) और ( दर्शयति ) शास्त्र दर्शाता भरी है ॥ 


तस्येतस्य तदेव रूप यदमुष्य रूपम्‌ ( छान्दो०१।७।५) ` ४ 


एकत्र वर्णित परमात्मा का खरूप जो है, ब्दी अन्यत्र वर्णित का है, भिक्ष 


मिन्न दो धा अधिक प्रकार को नहीं ॥ २९ ॥ 
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३८२-संभ्रातिद्युव्याप्त्यापि चातः ॥ २३ ॥ 
पदार्थः-( संमृतिद्य॒व्याप्ति ) खर्व संभारो का चारण पोषण और आकाश 
f दिघ्‌ ] में व्यापक है।ना ( अपि ) भी ( अतः ) इस से सिद्ध है ॥ 
ट आदित्यमणडल में ब्रह्म को बताने से यलाकव्यापकत्व और आंख में बताने से 
छारी से छोटी वस्तु में रह कर उल की भरण पेषण परमात्मा करता है, यह भी 
सूचित है ॥ २३॥ 


३८३-पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामानाम्नानात ॥ २४ ॥ 
पदार्थ; -{ पुरुषविद्यायम्‌ ) पुरुषविद्या के (इब) समान ( इतरेषाम्‌ ) अन्या 
का ( अनार्तान/त्‌ ) अस्ताय न छिया हेःने से ( च) भी ॥ 
जसे पुरुषविद्या में पुरुष के यज्ञ रूप कठपना कर के कथन है | यह ताण्ड्य 
शोखी और पिड़ शाखियों के ब्र'ह्मणों में पुरुषविद्य। कही गईहै । वहाँ पुरुष की आय 
के ३ विभाग करके ३ सवन कढ्पित किये हैं | और भूख प्याख आदि के यज्ञ [की 
दीश्षा इत्यादि कल्पित किया है । अन्य आशीर्मन्त्रप्रयैग।दि यज्ञ की ब.तें भी पुरुष में 


कढिपत की हैं । तेत्तिरीय शाखो भी इसी प्रकार किसी पुरुष के यज्ञरूप में कदिपत 
करते हैं कि- 


तस्येवावडुषायज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी ( नारा० ८० ) 


उस पुरुष यज्ञ का आत्मा यजमान है, श्रद्धा यजमान की छत्री =पत्नी है | 
इत्यादि ॥ 
| इस में संशय यह था कि पुरुष यज्ञ के जौ २ धर्म एक जगह कहे हैं, क्या 
उसो यश्च पुरुष के अन्य घर्मो का उपसंहार दूसरी जगह किया गया सम्भ, वा 
अन्य कुछ ? उत्तर यह है कि उपसंहार नहीं है | क्योकि दे।नां जगह भिन्न २ प्रकार 
को कल्पना हैं | एक ने दूसरे का स्मरण करते हुवे निरुपण नहीं किया, चसे ब्रह्म- 
विद्या में एक का दूसरे वणन से भेद नहीं है ॥ ! 
पुरुष यज्ञ ( क्टिपत ) में एफ सी करपना धा एक की कल्पना भी नहों पाई 
| ज्ञाती; एकने पत्नी, यज्ञमान, वेद्‌, वेदि, कुश, युप, आज्य इत्यादि को कतपना दि खाई 
| * हे,तौदूसरेनेवेसी ही ठोक कंदपना नहों की । हां; सबन तीनें तौ दे।ने जगह 
| कल्पित किये हैं, परन्तु वे भी भेद से कहे हैं, और जो थोड़ी बहुत समानता भी 
_ मरण= अवभूथ एनान इत्यादि पाई ज्ञाती है, इस किंचिन्मात्र समानती से एकता द 
| 
| 
| 


~ 


नहीं हो सक्ती, परन्तु ब्रह्मविद्या में ऐला कटपनाभेद भी नहीं किया गया ॥ २३ ॥ 


` ३८४-वेवाद्य्भेदात्‌ ॥ २५ ॥ 
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पदार्थः-( वेघादि ) वेछादि का कथन ( अथ्मेंदात्‌ ) भिन्नाथ हे।ने से है ॥ 
ब्रह्म बद्धापरक वेदान्त शास्त्र में ( उपनिषदादि में ) वेध आदि अनेक प्रकार 
से प्राथता और कर्म भी कहे गये हैं, क्‍या वे भी ब्रह्मत्रिद्या का कोई अङ्क हैं ? 
उत्तर-नहीं, क्योंकि उनका अर्थ = ताटपर्य भिन्न है, ब्रह्म विद्यापरक नही ॥ जेसे= 
१-अथवंवेदी लोग उपनिषद्‌ के आरम्भ में पढते हैं कि- 
अग्ने त्वं यातुधानस्य भिन्धि तं प्रत्यञ्च 
मार्चिषा विध्य मर्मेति सर्व प्रविध्य) हृदयं 
| 40 [a A 0002 002५ १००५ La 
प्रावध्य, घमनाः प्रवृञ्ज’ शराशभप्रवुञ्जत्याद्‌ ॥ ? 
अर्थ-अग्ने ! तू राक्षस का विदीर्ण कर, उस को तिरछा करके छपट सै मर्म 
ताडित कर, सब के ताडित कर, हृदय का ताडित कर, नाड़ियों के ते।ड़, गिर 
के ताइ इत्यादि । ( किसी पुस्तक में प्रवूञ्ञ -प्रबृज्य पाठ है ) ॥ 
२-ताण्ड्य शाखी पढते हैं कि- 


देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिम्‌ इत्यादि ॥ 

खर्थ-हे सचितर्देच | यज्ञ और यज्ञमान को बढ।ओ ॥ 

३-४-कढ और तेत्तिरीय शाखा बाछे पढते हैं कि- 

शै नोमित्रः शवरुणः शन्नोभवत्वर्यमा ( ते०१।१।१ ) 

अर्धः-मित्र चरण और अयमा हमारा कल्याण करे ॥ 

इस प्रकार भिन्न २ उपनिषदों का प्रारम्भ भिन्न २ पार्थनाओं के साथ देखो 

ज्ञाताहै, इस गर्थभेद से वे २ बच्न ब्रह्मविद्या को अङ्ग नहीं, किन्तु विध्वनिषारणार्थ 
झ्चस्घदचि के अनुसार प्रार्थना है॥ २: ॥ 


२८*-हाना तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशा 


छन्दः स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम ॥ २६ ॥ 

पदार्थः-( हानौ ) हानि में ( तु) तो ( उपायनशब्दशेषत्वात्‌ ) उपायन शब्ह 
का शेषहे।नेसे (तदुक्तम्‌ ) वह कहा गया समो ( कुशाच्छन्द्‌; स्तुत्युपगानवत्‌ ) 
कुशा, छन्व, स्तुति योर उपागान फे समान ॥ 

विचार यह है कि मुक्ति के अधिकारी ज्ञानी पुरुष के सुकृत दुष्कृतां की 
हानि में दो बातें उपनिषदादि में कदी हैं । १-यह कि उस के सुकर्म दुष्कर्म हीन 
( त्यक्त ) दे! जाते हैं, २-यह कि उल के सुकर्म मित्रों की भेट ( उपायन) चढ जाते 
हैं और दच्कर्म शत्रभं को भेट हा जाते हैं जेखा किऽ | 
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ooo 


शतदा विद्वात्‌ पुण्यपापे विधूय० इत्यादि 
आथर्वणोपनिषदु घाळे पढते हैं ॥ 


® पा 
२-सुहृद्‌ः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापक्रत्याम्‌० 
यह शाटधायनी पढते हैं ॥ 
|| द इस सूत्र में निणंय किया गया है कि जिन २ वचनों में चा ग्रन्थों में पुण्य पाप 
| की हानि कही गई है, परन्तु वे पुण्य पाप कहां जाते हैं, यदद रूपष्ट नहीं कहो, घहां 
| बहां भी हानि अर्थ में उपायन शब्दार्थ को (शब्द्शेष) अन्तगत वा अनुगत लमभो । 
। इस में चार ४ द्वष्ट/न्त हें ॥ 
१-जेसे कुशा का कथन । भ।लुची पढ़ते हैं कि-कुशा वानस्पत्य: स्थ ता मा 
पात” इस में केवल वनस्पति की कुशा कही है, चनरूपति विशेष की नहीं, तो भी 
घानस्पत्य शब्द शेषसे शास्यांयनी लोगों के अन्यत्रोक्त “ औदुम्बर।; कुशा? ” इत्यादि 
से उदुभ्बर = गूछर की कुशों की अनुव्चि करके आर्थ पूरा करते हैँ ॥ 
३-छन्द्‌ का कथन । ” छन्दोभि; स्तुवीत ?? इस वाक्य में सामान्य कथन 
छन्देमात्र का है, परन्तु अन्यत्रोक्त पेङ्गीवाकय “ देवच्छन्दालि पूर्वाणि ” इस में के 
देचपद्‌ की अबुवृति करके छन्द के साथ देवच्छन्द्‌ जोड़ कर अर्थ पूरा करते हैं ॥ 


३-जेसे स्तुति में। “ हिरण्येन षोडशिनः रूतेत्रमुपाकरे।ति” इत्यादि में स्तुति 
का काल विशेष नहीं कहा, तौ भी अन्यत्रोक्त “लमयाध्युषिते सूर्ये पोड षितः रूते।न्न- 
सुपा करोति” इत्यादि से काल विशेष की अनुलृत्ति करके अर्थ पूरा करते हैं ॥ 

४-जेसे-उपग।न। एक शाजा चाले पढ़ते हैं कि-" फ्रात्विज उपगायन्ति''परन्लु 
दूसरी शाखा घालों के अन्यत्रोक्त ” ला<वर्युरुपग!यलि” की अनुत्रृत्ति. करके अर्थ पूरा 
करते हैं कि “अध्वर्युग्यतिरिक्ता ऋत्विज उपगायन्तीव्यर्थः? ॥ 

इस में एक शङ्का यह भी होगी कि मुक्ति के अधिकारी ज्ञानी पुरुष के प।प 
पुण्य अन्योंकेा लग जाना तो बड़ा अनर्थहै। इसका उत्तर शङ्कणचाय जी इस प्रकार 
देते हैं कि "लु" शब्द के उच्चारण से जाना जाता है कि ज्ञान को प्रशंसामात्र में. 
तात्पर्य है, चास्तविक किसी के किसी का पाप पुण्य नहीं लगता । यथा- 


विद्यास्त॒त्यथत्वाब् स्योपायनवादस्य, 
थ्‌ ८ ~ ~ 
कथपन्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्येरुपेयेते , 
इते नाऽतीवामेनिषेष्टव्यय्‌॥ ( श०मा० ) ॥ २६॥ ` 
२१ 


+ 


I eISSN 


~ 
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प्रश्नः-मुक्ति कौ प्राप्त हे।ने चळे पुरुष के पाप पुण्य कर्मो' का त्याग मरण 
मात्र पर, हे! जाता है घो विरजा नदी को पार करके मार्ग में ? उत्तर-मार्ग में बिरजा 
नदी आदि तरने के कोई जलाशय नहीं हैं। अतपव देह त्याग के साथ ही कर्म त्याग 
समको । यथा- ; 
~ Ca भ्‌ थ्‌ = 
३८६-साम्पराये तत्तव्याऽभावात्तथाह्यन्य ॥ २७ ॥ 
पदार्थः-( स्राम्पराये ) परलोकगमन में ( तर्तव्याऽसाचात्‌ ) तिर्ने की नदी 
झोदि न हे।ने से ( अन्ये ) अन्य लेग भी ( तथाहि) ऐसा ही पढ़ते हें ॥ 
कौषीतकी शाखो १ ।४ में पढते हैं कि- 
आल ५ ce _ ५ NS SN १ 
स आगच्छात बरजा नद ता मनरावात्यात तत्छुकृत्‌ 
दुष्कृते विधूनुते® ॥ 
तब चह विरजा नदी पर आता है और उल्ल नदी का मन (ज्ञान) से पार 
करके तब पुण्य पाप के पाळता है ॥ 
इस पर सूत्र कहता है कि माग में के!ई तरने के नदी आदि नहीं है, यह 
कोषीतको में कह! नदी कथन कटपना मात्र, ज्ञान गङ्गा के समान विरजा =निर्मला 
नदी है, इसी लिये उस को तरने में भी नौका को आवश्यकता नहीं, किन्तु मन= 
ज्ञान से हो तरना कदा है, सो जेसा अन्य शाखां वाले ज्ञान माज से पाप पुण्य का 
छुटकारा मानते हैं, वेला ही कौषोतकी को तात्पर्य खमभो ॥ २७ ॥ 
३८७-छन्दत उभया5विरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 
पदाथ;-( छन्दत; ) स्वतन्त्रता से ( उभयाऽविरे।घात्‌ ) देने का विरोध ने 
रहने से ॥ ॒ 
स्वतन्त्रतासे पाप पुणय का त्याग मानने से आथर्चणी और शाय्यायनी दे।ने 


'श्रूतियों का विरोध नहीं रहता इस लिये यही मोनना ठोकदै कि स्वतन्त्रतासे घुक्ति 
का अधिकारी पाप पुण्य के फलों का त्याग कर सकता है ॥ २८ ॥ 


CT था 
३८८-गतेरथवत्वसुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ २९ ॥ 
पदार्थः-( अतेः ) सुक्तिरूप सढुगति की ( अर्थवत्वम्‌ ) सार्थकता (उभयथा ) 

देने प्रकार से है ( अन्पथा ) नहीं तौ ( हि) निश्चय (बिरोध) बिरोध है ॥ 
कोई कुदते हैं कि ज्ञान से मुक्ति है, काई 


कमेपासना से । इसपर 
क 005 कक पर सूत्र कहता 
है कि दोनों दी स मुक्ति का सार्थकता देोगी । 


यदि केवल फर्मापासत्ता से है।वे तोऽ 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्याघुपासते ॥ 

चेचल अविद्या = कमेोपालना से अन्णकार प्रवेश है । तथा यदि केवल ज्ञान 
से है।वे तो- 

ततोभ्र्य इव ते तमो य उ विद्याया»रताः ॥ 

जे केवल विद्या=ज्ञान प्रें रमे रहते हैं वे उस से अधिक अन्धकार में प्रवेशः 
करते हैं । इस लिये ( उभयथा ) देने ( १ कमोपाखना २ ज्ञान ) से ही मुक्ति सट्ट 
थक होगी । जेखा कि-यजु० अ० ४० से- 


विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्रदोमयथ्सह । 
अविद्यया ग्ृत्युं तीखो विद्यया5प्रतमइनुते ॥ 
विद्या ज्ञान और अविद्यो = कमोपासना ( उभय ) को साथ जानने से सघ 
काम पूरा है। जाता है अर्थात्‌ क्मोपासना से मृत्यु पर विजय लाभ और ज्ञान. से 
घ्रह्मानन्र लास हे'ता है। अन्यथा देनो में एक का ग्रहण और दूसरे का त्याग कथे 
तो उक्त वेदवचनादि से विशोघ रहेगा ॥ २६ ॥ 


३८९-उपपन्नस्तरलक्षणाथीपब्धेलाकवत्‌॥। ३० ॥ 

पदार्थः-( तल्लक्षणार्धोपलब्धेः) इस प्रकार के अर्थ की उपलब्धि से (उपपन्नः) 
पू सूत्रोक उभयथाघाद सिद्ध है ( लोकवत्‌ ) जले ले।फ में गन्तव्य स्थान का ज्ञान 
और गन्तव्यष्थानप्राप्ति का यल्त दे।नों ही के करने वाला रूवाभिमत फलको पाता 
है । न तौ केचल गन्तव्यस्थान के ज्ञान मात्र घाला पाता, और न केघल यत्न मात्र 
करने घाळा, जिसे गन्तव्यस्थान का ज्ञान न हा ॥ ३० है 


३९०-अनियमः सर्वासामावरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌॥३१॥ 

पदार्थ;-( शब्द्‌।नुमानःभ्याम्‌ ) शब्द प्रमाण और अनुमान से ( खर्वाल्लाम्‌ ), 

संघ श्रू. तियों का ( अचिरोष्रः.) परस्पर विरोध नहों, किन्तु ( अनियमः ) सक्न 
[ देतों बात कहने का | नियम नहों है॥ 

यह नियम नहीं है कि सबंत्र ज्ञान और कर्म दोनों को मुक्ति का साधन कहा 

ज्ञाय, किन्तु जहाँ एक कहा है चहां दुखरा भी समझना चाहिये, इस प्रशार सबका 

परस्पर विरेधनहीं, यह श«दप्रमाण और तकसे भी सूञ२९के अनुसार समझो।३१॥ 


३९१-यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणास ॥३२॥ 


घदोर्थ:-( आाधिकारिकाणाम्‌ ) मुक्ति के (अधिकारियों को ( अवस्थितिः) 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(9 
१६४ चैदान्तद्शन-भाषानुवाद 


नमन्त मन म+-+++त्न_+++++++ट न नि त त जम तत ती हि हक EL SEs 
सक्त पद पर स्थिति ( यावद धिकारम्‌ ) जब तक मुक्ति का अधिकार है, तब तक 


हे।ती है ॥ 
शङ्कर भाष्य में व्यास, चलिपए्ठ, भृण, सनत्कुमार, दक्ष, नांरद्‌ आदि अनेक 
मुक्तों का पुनर्जन्म बताया गया है, परन्तु भेद केवल इतना है कि शङ्ुरोखाये कहते 
हैं कि ये सब शुक्ति पाकर फिर नहीं जन्मे, किन्तु सुक्त के अधिकारी ज्ञान पाकर 
देगये, तौ भी जब तक परमेश्वर ने चाहा इन को जगत्‌ छी भलाई का अधिकार 
देकर मुक्ति से रे।के रक्वा, जन्म मरण दिये । परन्तु हम कहते हैं कि छान के उदय 
से जब मुक्ति के अधिकारी ( हकदार ) हे।गये तब उन की मुक्ति का रे।के रखना, 
स्तब्ध करना, मुलतची रखना परमेश्वर का न्याय केखा हेगगा, तथा कारण डिना 
जन्म हे। कसे सक्ता है | अपुनरावृत्िवादी मुक्ति के अनन्तर जन्म का कारण कर्म न्‌ 
होनेसे जन्म केसे होगो, इलपर तौ आकाश को शिरपर उठा लेते हैं, परन्तु भाष्योक्त 
मुक्ति के अधिकारी ब्यासादि की मुक्ति का छतस्थ ( मुलतवी रखना ) न जानें क्यों 
खुप चाप सह जाते हैं | यह सूत्र रूपए मुक्ति की अवधि मानता है॥३२॥ 


` ३९२-अक्षंरयियां खवरोधः सामान्य 
न 
तद्गावाभ्यामापसद्‌वत्तढुक्तस्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदार्थः-( अक्षरधियां ) अक्षरोपोसनावुद्धियों का (लु) तौ ( अघरोधः ) संग्रह 
कर लेना चाहिये । क्योंकि ( सामान्यतद्भाबाश्याम्‌ ) निषेधों की समानता और ब्रह्म 


के भाव कथन से, (ओप सदत्‌) उपसदं के कथनके समान (तदुक्तम्‌) [मीमांखामें] 
यह कहा गया है ॥ 


शहदारएपक ३ ।८ | ८ में छहा है कि 
एत्व तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूल 
 मनण्वहस्वमदीधिमलो हितमर्नेहम्‌० ॥ 
हे गागि ! उस अक्षर = अधिनाशी ब्रह्म को घ्राण कहते हैं कि स्थल महीं, 
अण नहीं, छोटा नहीं, बडा ( लम्बा ) नहो, लाल नहीं, चिकना नहीं, इत्यादि ॥ | 
इसी प्रकार अथर्ववेदीय मुण्डक १। १ ।५ में कहा है कि» 
अथ परा यया तदक्षरमाविगस्यते, | 
य॑त्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवणेम्‌ ० ॥ 
. आगे परा ( विद्या ) है, जिस से वह अश्चर = अविनाशी 
जे न दोज़सकता, न पकड़ ज़ासकता, न उसमे, त =7४ रः म 


~ 
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तृतीयाब्ध्याय. ३ पाद्‌ १६५ 


अब विचार यह है कि अनण अदोर्घ आदि जितने विशेषण पक स्थात' में कहे 
हैं, यदि अन्यत्र उन में से न्यून वो अधिक कहे हें तौ जो जदां नहीं कहे गये, बढ 
भी वे कहे समझने चाहिये, चा नहीं ! । यह सूत्र उत्तर देता है कि अक्षरविषयक 
विद्याओं में ( अवरोधः ) अनुक्त का भी उपसंग्रह कर लेना चाहिये । कयेव जे। २ 
निषेध हैं वे जितने जदाँ कहे हैं, उतने सर्वत्र समान हैं, इस १ सामान्य हेतु से । 
और २-तद्भाव अर्थात्‌ ब्रह्म कै भाव का सर्वत्र निरूपण है, इस हेतु से भी । दृष्टान्त- 
जेले जमदग्नि के अहीन चतूर।त्र कतु में खामवेदे'क्त “ अग्नेचेहै।रम्‌ चेरध्वरम्‌ ” 
इत्यादि का प्रयोग पुरे।डाश बाली उपदे में अध्यर्यं करता है और तब अनुक्त भी 
थजुर्चेद्‌ फे स्घर से पढ़ता है । यह बात मीमंला द्शन में कही भी है रि-- 

गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदथेत्वान्‌ मुख्येन वेदसंयोगः ॥ 
मी०३।३।८॥ 

गोण और मुख्य के विरोध में जो जिस का कर्म है, उसी के लिये वह कर्म 
है।ने से मुख्य के साथ ही वेद का सये।ग हे!ना चाहिये । इस नियमानुसार पुरे;- 
डाशप्रद न क्योकि अध्वर्य = यजुर्वेदी ऋत्विज्‌ का कर्म है, इस लिये घद आपने बेद 
(यजुः)के उपांशु रूवरसे ही जा सामवेद के उष्यारणमें विहित नहीं, उस सेही' उच्चारण 
करता है ॥ ३३॥ | 

प्रश्न-” द्वा खुपर्णा सयुजा सखाया॥ ” मं ३।१॥१ और " ऋतं पिबन्ती ` 
छुकूतस्य ले।के० ” कठोप०३ । १ इत्यादि में जीवात्मा परमात्मा दे! तौ कहे हैं, 
परन्तु दोनों लमान एक ही शब्द के द्विवचन से कहे गये हैं, जेसे-सुपर्णों, खयुजो, 
सखायो, पिबन्तौ, इत्यादि; तब जीव को परिच्छिन्न क्यों माना जावे, बद् भी घ्रहम 
के समान है ? उत्तर- | 


२९३-इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पद्‌र्थः-( इयदामननातू ) इृयत्त। = परिच्छैद्‌ = अणुत्य का शास्त्र में {आमनन 
है।ने से ॥ 
NN 


एषाऽणुरात्मा चतसा वादतव्या यार्मन्प्राणः पञ्जवा साववश 
म० ३।८ 
अर्थे-यद आत्मा चित्त से जांनना चाहिये कि अणु = इयत्तार्पारच्छिन्नहै, जिस 
में ५ प्रकार से प्राण साथ लग गया है ॥ 
इत्यादि भानत से कुछे क समान विशेषण चाले भी जीवातमा परमात्मा में 
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अणत्व चिभ॒त्व का भेद अबश्य हैं और यह भेद जहां नही कहा वहाँ भा अन्यत्रोक्त 
क्का संग्रह कर लेना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


३९४-अन्तरा भूतम्रामवत्स्वात्मनः ॥ ३५ ॥ 

पदार्थ -( भूतग्रामचत्‌ ) अन्य भूतस मूह के समान ( स्चात्मनः) आत्मा = 
जीवात्मा के स्वरूप के भी ( अन्तरा ) भीतर परमात्मा कहा है॥ 

इस से जीवात्मा व्याप्य और परमात्मा व्यापक हुदा ॥ ३५ ॥ 
३९५-अन्यथा भेदाइुपपत्तिरिति चिन्नापदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ;-( अन्यथो ) और किसो प्रकार से ( भेदाचुपपत्तिः ) भेद खिद्ध नहीं 
होता (इति ) ऐसा ( चेत्‌ ) यदि कहे, से भी ( न )नहीं, बयोंकि(डपदेशान्तरचत्‌) 
अन्य उपदेशों के समान ॥ 


यह भी नहीं कह सक्ते कि एक ही प्रकार से भेद उपपन्न होता है, अन्य 


प्रकार से नहीं, क्योंकि अन्य अनेक उपदेश भी भेद सिद्ध ,करने को बहुतेरे हैं। जैसे: 
-१-द्वा सुपणो सयुजा सखाया० 
₹-अजछ्यकुषमाणऽनुर्शतं जहात्यना झुक्ताभागामजान्यः 
३-द्वावमा पुरुष्‌। लाक चरश्चाक्षर एव च ॥ 
.४-ईइ्वरः सवेभृतानां हृदेशेऽ्ुन तिष्ठाते ॥ 
'५-उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्यु दा हृतः ॥ 
इत्यादि अन्य शतशः उपदेशों फे समान यह सूत्र ३३।३५ का भी भेद कथने 
निम्बाकी भाष्यक्रारइ-ओडु ले।मि, निम्दार्काऽचार्यश्रीनिवासाचार्य, केशव का 
इमीरि भटद्दा चाय, इत्यादि ने सूत्र ३५।३६ के। एक करके ३५ काही व्याख्यान किया 


है।। परन्तु शंकर भाष्वानुसार हमने तो ३५। ३६ दो पृथक ९ सूत्र मान कर भी 
भाष्य किया है ॥ ३६ ॥ 


. ३९६-व्यतिहारोविशिषान्त हातरवत्‌॥ ३७ ॥ 


पदार्थ;-( दि) क्योंकि ( इतरवत्‌ ) एक दूसरे से भिन्न की रीति से (बिशि- ही 


बन्ति ) शास्त्रकार विशेषण करते है, इस कारण ( व्यतिद्दार; ) अद्ला बदली का 
कथन संगत दै॥ 
| ऐतरेयी लाग पढते है कि” 
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खुतीयाब्ध्याय, ३ पाद्‌ 


१-तद्योऽहं सोऽसो,योऽसो सोऽहम्‌ ॥ 

अर्थ-जे। मैं हूं, ले चह है और जे! चह है से' में हूं ॥ 

२-त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वे त्वमसि ॥ | 

अर्थ-हे भगवन्‌ | तू में हूं और में तू । इख प्रकार जाबाल छोग पढ़ते हैं | 
इस्त में तथा इसी प्रकार के अन्य वाक्यों में दे।नों का भेद वास्तविक है।ते हुवे भी 
एकता = अविरोध प्रकट करने को व्यतिहार का कथन है। ऐसे विशेषण एक दूसरे 
के अविरे!ध में लोक में भी हुवा ही करते हैं ॥ ३७ ॥ 


३९७-सेव [हे सत्यादयः ॥ २८ ॥ 
पदार्थ:-( छा ) ब्रह ब्रह्मविद्या ( एव ) दी है, क्येंकि ( सत्यादयः ) सत्या दि 
विशेषण हैं ॥ | 
चृहदारएयक ५। ४। १ में कद? है कि-- 
तद्वेतदेव तदास सत्योव स यो हेतं 
महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्य ब्रह्म ॥ 
यहां ब्रह्मविद्य। का प्रकरण है, वा अन्य क्रा? सूत्र उत्तर देता है कि यहां 
सत्य ” आदि जो बिशेषण हैं, चे ब्रह्म के हैं, अतएव ( सेव ) बही = ब्रह्मचिया 
ही प्रकरण में जानो ॥ ३८ ॥ है; 
३९८-कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥ ` 
पदार्थः-( आयतनादिश्यः) आयतन आदि शब्दों की समानतारूप हैतुओं से 
( कामादि ) सत्य काम सत्य सडुल्पादि विशेषण ( तत्र ) वहां छान्दोग्य में ( च ) 
और ( इतरत्र ) अन्यन्न वृदृदारण्यक में भी हैं ॥ ॥ 
छान्द्ेग्य ८। १।५ में कहा दै कि- 
एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरोविमत्युविशोको5विजिघ- 
त्साऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकस्पः ॥ 
इत्यादि में पूच छां० ८। १ । १ से प्रकरण आत्मा का है कि- 
अथ यदिदमरिमंनबरह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
वशम दहराऽरेमन्नन्तराकाशः॥ 
इस प्रकार प्रकरण में हृद्यदेश में आत्मा के श्वाक्षात्कार का प्रकरण हे | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


११८ वेदन्तद्शन-भाषालुवाद्‌ 


बहां जा सत्यक्राम सत्य सड़ुँटपादि गुण आत्मा के कहे हैं, वेसे वे सब गुण कृद" 
दारएयक ४।४।२२ में भी- 
स वा एष महानज आत्मा योयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
य एषोन्तहदय आकाशस्तस्मिन्शेते सवस्य वशी ॥ 
कहा है । जे विशेषण एक स्थान में एक दूसरे ( छान्दे।० और चृह० ) से 
न्यूनाधिक भी कहे हैं, घे अनुक्त भी एक दूसरे में अनुगत समने चाहिये ॥ 
छान्दोग्य वाफ्यों का अर्थ--यह परमात्मा निष्पाप अजर अमर विशेक भूख : 
प्योस रहित सत्यकाम सत्य ङ्कुरप है ॥ 
और जे यह इस ब्रह्मपुर में कमल दहर स्थान है इस में भीतर दहराकाइा 
( परमात्मा ) है ॥ 
वृददारण्यक का अर्थ-सेो बह आत्मा महान्‌ भज्जन्म' है, जञा विज्ञानस्वरूप है, 
जे प्राणों में, हृदय के भीतर आकाश में विराजमान है, जा सघं के चश करने 
घाला है ॥ 
यदि कहे! कि एक घाषप ( छान्दोग्य ) में दहराकोशा का वर्णन है, दूसरे 
बृहदारणएक में आकाशा के भीतर रहने चाले आत्मा का, तब एक विद्या केसे हुई ? 
तो उत्तर-पू्व सूत्र १। ३ । १४ में दहर नाम परमात्मा का बता आये हैं । अतणुक 
प्रश्न का भवक।शा नहीं ॥ ६६ 0 


३९९-आदरादकोपः ॥ ४० ॥ 
पदाथं।-( आद्रात्‌ ) आदर से ( अल्लोप; ) छाप नहीं दा सक्ता ॥ 
पूर्व सूत्र और तद्नुख।र भाष्य में जा सत्यकामत्वादिशुण परमात्मा फे कहद 
हैं, उन पर यदि काई कहे कि ये गुण तौ करिपत है, वारतबिक नहीं, तो इस को 
उत्तर सूत्र देता है कि बड़े आद्र से जब शास्त्र परमात्मा फे इन गुणों का वर्णन 
करता है, तब इन शुणों का लेप नदी दा शक्ता । इस विषय में श्रीरामा नुज क्षो प॑क्तियें 
देखने ये।ग्य हें । यथा-- 


. नच मातापितृसहस्रभ्योऽपि वात्सल्यपर शान प्रतारक- 
वदऽपारमाथिकान्निरसनीयान्गुणान्‌ प्रमाणान्तरा ऽप्रतिपन्ना- 
नाऽऽदरेणे।पदिश्य) संसारचुक्रुपरिवत्तनेन पूर्वमेव बम्त्रम्यमा- 
` गान्यु॒क्षून पयोऽपि भ्रयिठुमरुम्‌॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह 


थि RRR 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तृतीयाऽध्यौय, ३ पाद्‌ १६६ 


यह नहीं हो लक्ता क्रि-सहस्पों माता विताओं से भी अधिक प्यार करने घाला 
शास्त्र, ठग के समान, कुंडं और खणडनोय ( सत्य संकद्यादि ) गुणों का, जो 
अन्य प्रमाणों से सिद्ध न हों, उन को आदरपूर्वक उपदेश करके, फिर- संसार चक्र 
की लोट पौटले पहलेद्दी से धक्क खातेहुवे माक्षा5भिठाषीजनो का औरभी भ्रप्राचे॥ 

इस से रूपएहुवा कि परमात्माक्की रागुणता कठिपत नहीं, चास्तविक यथार्थ 
है | परन्तु शङ्करभाष्य में प्रकरणबिरुद्ध एक अपनी कब्पना न ही निकाल कर इस 
F सूत्र को प्राणाग्निदेत्न के विषय में लेकर दूर फेंक दिया है ॥ ४० ॥ 


४००-उपास्थतऽतर्तद्चनात्‌ ॥ ४१॥ 
परर्थः-{ अतः ) इस कारण ( उपस्थिते ) सत्यसङुढ्पादि गुण उपस्थित = 
रल्‌ स हे।ने पर ( तद्वचनात्‌ ) उन के कथन से [ पारमार्थिक हैं, कहिपत नहीं Ju 
सत्य सङ्कुढपाद्दि गुण उपस्थित दाने में जब कि वे वेदान्तशाएत्र में कहे हैं 
इस कारण उन का कथन सङ्गत है ॥ ४१ ॥ प्रश्‍न-तो फिर सचत्र ही नियत गुण कर्म 
परमात्मा के क्‍यों न कहे ? उत्तर- 


४०१-तान्निधारणानियमस्तद्दुष्टेः पृथरध्यप्रतिबन्धः फलम्‌॥४२॥ 
| £ पदार्थ;-( तन्निर्धारणाऽनियमः ) उन परमात्मा के शुणक्रमे! के निर्धारण को 
नियम नहों ( तढ्द्रष्टे ) क्योंकि ऐसा उपनिषदादि शोस्त्रों में देखा जाता है । (दि) 
क्योंकि ( पृथक, ) पृथक्‌ (अप्रतिबन्धः) नियत गुणकर्म का बन्धन न हे।ना (कलम्‌) 
अनियम का फल है 0 

परमात्मा के जिन २ गुण कर्मों से युक्त कहा गया है, उतने ही गुण कमे 
का निर्धारण नहीं है । इस अनियमसे. बर्णन का पृथक्‌ फल यह भी है कि परमात्मा 
में नियत शुण कर्मों का प्रतिबन्ध नहीं । उस के गुण कर्म अनन्त हैं ॥ हमारा यह 
भाष्य शङ्कराचायोदि से निराला अधश्यहै, परन्तु प्रकरण और पदार्थ से यक्तहै।४२। 

प्रशनः- तो फिर प्रार्थना वा उपासना में परमात्मा को कहीं किसी गुण कर्म 
घाला, ओर कहीं कुछ भौर प्रकार से क्‍यों स्तुत किया है ? क्या कई परमात्मा हैं ? 

उत्तर- 


३०२-प्रदानवदव तइक्तम्र ॥ ४३ ॥ 
पद्‌र्थः-( प्रदानचत्‌ ) आहुतिप्रद/न छे समान ( एंच ) ही [ भेद है, घारतव 
तःट्विक नद्दों, ] ( तडुक्तम्‌ ) ऐसा अहा भी 
अंसे एक हो इन्द्र का ३ आहुतिथें में ३ शब्दों ते आहुतियें देते हैं । १-इन्द्राय 
१९ ` 


(३ 
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राशे स्वाहा, २-इन्ट्राया5 धिर! जाय रूचाहा, ३-इन्द्राय खराज्ञ स्वाहा । यहाँ पुरे। ड।श 2 
३ हैं, इन्द्र के नाम विशेषण भी ३ हैं, पर इन्द्र एक ही है । इली प्रकार परमात्मा के 
विषय में उक्तम कहा गया है | तत्वभेर से नहीं ॥ ७३ ॥ 

प्रश्न:-क्यों जी ! अग्नि वायु प्रजापति आदि अनेक शब्दों से एक ब्रह्म ही का 
ग्रहण स्तुति प्रार्थनेपासना प्रसङ्ग में भी क्यों करें, भिन्न २ देवता क्यों न समके १ 

उत्तर- 

४०३-लिङ्गभृयस्त्वात्तद्धिं बढीयर्तदापि ॥ ४४ ॥ 

पदार्थः-( लिङ्गभूयस्त्वात्‌ ) बहुविध गुण लिङ्ग से ( तद्‌ हि ) बद्दी ब्रह्म विवः 
क्षित है। (तद्‌) उस ब्रह्म झा ग्रदण ( बलीयः ) अति बलवान्‌ ( अपि ) भी है ।७७॥ 


४०४-पूवेविकल्पः प्रकरणात्स्यात क्रिया मानसवत्‌ ॥ ४५॥ 

पदाथ-[ पूर्घोुविषदप; ) पहला विकव्प ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से ( स्यात्‌ ) 
है। सक्ता है ( मानवत्‌ ) मानस व्यापार के समान ( क्रिया) क्रिया समझनी 
चाहिये ॥ 

यदि प्रकरण अन्य कोई हो तौ पूर्व कथन का विऋ्रदप हे! सकता है। परन्तु 
क्रियाप्रात्र से विक्षन्प नदीं कर सकते, फ्योंकि क्रिया तौ मानल ,यज्ञ के समान 
कल्पित मानी जा सकती है । जत “द्शरात्र” यज्ञ के दशैँ ( अन्तिम) दिन में 
पृथिवीरूपी पोत्र से सप्ुदृरूपी सोम का प्रजापति देवतार्थ ग्रहण, आसाद्न, हवन, 
आहरणं, उपहन और भक्षण मानलिक ही सब क्रिया मोनली जाती हें, कामिक 
नहों। इसी प्रकार अगत वायु आदि के अलङ्कारयुक्त परमाटम चर्णन में भी खय 
क्रिया मानी समफझनी चाहियें ॥ ४५ ॥ 


४०५-अतिदेशाच ॥ ४६ ॥ 

पदार्थ;-( अतिदेशात्‌ ) अतिदेश से (र) भी [ ब्रह्मविद्या ही विवक्षित है Jn 

सामान्य के अपवाद में अतिदेश प्रबृत्त हुवा करता है । {रूलुति प्रार्थना घा 

उपासना के प्रकरण में अग्नि वाय॒ आदि के खामान्याथ में अतिदेशाथ ब्रह्म दी कहा 

है, इल से भी ॥ ५६ ॥ 

४०६-विध्येव तु निर्धारणात्‌ ॥ ४७॥ 

yz: पद्‌'र्थ-( निर्धारणात्‌ ) एवकारादि निर्धारण वाचक शब्द से (त) ची 

भी ( विद्याएव ) #ह्मविद्या ही विवक्षित है ॥ 

८८५ SoS [oe 2) 

१-“त इते विद्याचित एव” 


= 


॥ 
| 
| 
॥ 4 
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२-“विद्यया हदेतएवाविदाश्चिता भवन्ति” (शांकरभाष्ये) 

१-“'युषामाङनो विद्यामयक्रतास्ते मनसाऽधीयन्त मनसा- 
ऽचःयन्त यनरेंषुमहा अगृह्यन्त मनसाऽस्तुवन्त मनसा ऽशसन्‌. 
है यात्क च यज्ञं कम क्रियत” ( वेदान्त पारिजात सोरसे ) 

४-“यत्क च याज्ञय कमं मनसेव तेषु मनोमयेषु मनाश्चित्सु 
पनोगयमेव क्रियते” 


इत्यादि प्रकरणों में ज्ञानयज्ञके समस्त यज्ञाङ्ग चयन, ग्रदण, शंसन अध्ययन, 
स्तुति इत्यादि हे।ते हैं । इस कारण विद्या -ब्रह्वविद्या ही बिवक्षित है ॥ ७७ ॥तथा- 


४०७-दशेनाश्च ॥ ४८ ॥ 

पदार्थ+-(द्शंनातू) शास्त्रों में देखने से (च) भी [यही निश्चय हेपता है] ॥४८॥ 

किन्दीं पुएतकें में ४9 और ४८ वें सूत्रों के एक ही सूत्र माना है । परन्तु 
श्राङ्ङरभाष्य का पठ और रत्नप्रभा, भ्रामती तथा आनन्द गिरि ने. पृथक्‌ २ दा सूत्र 
करके व्याख्या की है | तदनुसार हमने भी चेला ही किया है ॥ 
| ४०८--शुत्यादिबढीयस्त्वाञ्च न बाधः ॥ ४९॥ ` 

पदार्थः-( च ) और ( श्रृ त्यादिबळीयर्त्घातू ) थति. आदि के अति बलघती 
होने से भी ( झाधः ) विद्याप्रकरण की बाधा ( न ) नहीं हो, सकती ॥ ४६ ॥ तथः- 


४०९-अबुबन्धादिभ्यः प्रज्मन्तरपृथक्‌ खवद्‌ इष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥९०।॥ 
पदार्थ$-( अनुबन्धा दिभ्यः ) यज्ञाड़ों = अनुबन्धों आदिसे ( प्रज्ञान्तर पृथकट्व- 
घत्‌ ) अन्य शासिडश्य विद्यादि की पृथकता के समान ( दष्टः ) देखा ( च ); भीः 
ज्ञाता दै । ( तत्‌ उक्तम्‌ ) यह मीमांसा दर्शन में भी कहा- है ॥. 
जैसे ग्रहण हवनादि अनुबन्ध कर्मयज्ष में कहे है, वैसे शोन यज्ञ मैं भी कदिपतः 
किये जाते हैं । शारिडश्य विद्यादि नास्नी पृथक, विद्याये भी जेसे ब्रह्मविद्या से पृथक: 
भहीं, वेसे अज्ुषन्धाद्लिहित धाय अग्नि भाद्‌ नामें! से उपासना प्रकरण में परें 
शबरार्थे ग्रहण करना, इसे पृथक न गिनना भी न्याय्य है । जैसे भीमांखा दर्शन में 
राजसूयान्तगत एक अवेधि ( इष्टि बिशेष) क्रुः ( राजसूयः) का अडः है, राजसूय 
क्रठ क्षत्रिय का काम है, तथापि- 


वद्‌ ब्राह्मणोयजैत बाहरूपत्यं मध्ये निघीयोऽऽहुतिमा हुतिं हुर्वाऽमिघारयेत। FR 
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२७२ वेदान्तदशन-भाषःचुव'द्‌ 


यदि चेश्ये।बेश्वदेवं चरु मध्ये निदध्यात्‌ । यदि राजन्य ह्तदैन्द्रम्‌ । (रत्नप्रभ टीक) 
इस प्रकार तीनें वर्णो के अनृष्टेयत्व का बणत करत। है | तब भी राजसूय यज्ञ की 
मुख्य क्षत्रिय नुष्ठेयता अबाधित ही समझी जाती है | यद बात मीमांसा दशान के 
सूत्र ११।४।७ में कही गई है । यथा-- 
(NUNS ७. € eu 

केत्वथायाात चन्न वणेत्रयसंयागात्‌ ॥ 

राजसूय क्रतु के अर्थ दाने बाळी अवेष्टि में कहे! सा नहीं, उस में तौ तीन 
बर्णो' का संयोग ( लगाव ) पाया जाता है ॥ ५० ॥ 

प्रश्न-क्या नचिकेता ओर मृत्य के सम्वाद में जेसे सत्य का कोई लोकान्तर 
समझ पड़ता है, इसी प्रकार ब्रह्म का भो कोाई ले।क विशेष है ? उत्तर- 


४१०-न) सामान्यादऽप्युपलब्धेनहि छोकापत्तिंः ॥ ५१ ॥ 

पदार्थः-( न ) नहीं, क्येंकि ( सामान्यःत्‌ अपि उपलब्धेः) लोक विशेष न 

मान कर सामान्य से भी मृत्यु आदि की डपलब्धि है। इस लिये ( छोक्ापत्ति; ) 
लेक चिशेष का स्वीकार करना ( न हि ) नहीं पड़ेगा ॥ 

न ती नचिकेता और सत्यु के सम्घाद में जो कहिपत अळंकार है, कोई लोक 
विशेष;को सत्ता को समझना मानना चाहिये, न परमात्मा का कोई विशेष ब्रह्म: 
लोक है ॥ ११ ॥ 
३११-परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भ्ूयस्त्वाच्वनुबन्धः ॥- ५२ ॥ 

पदार्थः-( च ) औ९ ( परेण ) परमात्मा से ( शब्दस्य ) शब्दक्का (ताङ्विध्यम्‌) 

' उस प्रकार होना पाया जाता है । (भूयस्त्वात्‌) महान्‌ होनेसे (त) तौ द्वी (अनुबन्धः) 
अनुबन्ध का कथन है ॥ पि 

अग्नि वायु आदि शब्द का उस प्रकार का वर्णन परमात्मा से तात्पर्य रखता 
है और परमात्मा कै अनेक्र गुण कर्म युक्त महःन्‌ होने से शान यज्ञ में कर्मयज्ञ के से 
अनुबन्ध कहे हैं.॥ ५२ ॥ 

४१२-एक आत्मनः शरीरे मावात्‌ ॥ ५३ ॥ 

पदार्थ-( एके ) कई लोग कहते हैं कि ( शरीरे ) शरीर में (आत्मनः) आत्मा 
के ( भाषात्‌ ) है।ने से|[ जीवात्मा ही उपाल्य है, अन्य परमात्मा कोई नहीं ]॥ 

आत्मा को, शरीर में है, ऐसा जान कर कोई लोग कहेंगे वा कहते वा कद्द 

सकते है कि यही जीवात्मा उपास्य है, अन्य कत्पना व्यर्थ हैं || ५३ ॥ उत्तर-- 


` ४१३-व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वान्न तूपलान्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
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पदार्थः-( व्यतिरेकः ) जीवात्मा फे अतिरिक्त परमात्मा की भिन्न खत्ता है। 
( त्द्वात्रभाचित्वात्‌ ) उस के भाच को भाची होने से । ( लु ) परन्तु ( उपलडिपधत्‌ ) 
जीवातमा की उपलब्धि के समान उस परमात्मा की उपलब्धि (नतु ) नहीं है ॥ 

जीवात्मा मुक्ति के पाकर परमात्मा के से साच अपहतपाप्मट्यादि को पावे. 
गा। इस लिये जीव सत्ता, परमात्मलत्त। से भिन्न है। परन्तु देह में रहते जीब की 
उपलब्धि के समान परमात्मा की उपलब्धि अशज्ञोनियों को नहीं हा सक्तो ॥ ५७ ॥ 


४१४-अङ्गावबद्वास्तु न शाखासुहे प्रातवेदस्‌ ॥ ५९ 

पदार्थः-( अङ्गावबद्धा; ) अङ्कों में बंधे इवे (तु) तो ( प्रतिवेदम्‌ ) प्रत्येक 
बेद को (शालासु) सब शाखाओं में ( हि ) ही ( न ) नहीं पाये जाते ॥ 

प्रत्येक वेद की समस्त शाखाओं में ही यह नियम नहीं है कि सर्वत्र एक 
झमान स्रळंकार बांध कर ज्ञानयज्ञ के सब अङ्गों क्षी कदगना एक प्रकार से की गई 
हवो। इस लिये यज्ञाङ्ककदपना छाठपनिक है, घास्तघ में ब्रह्मविद्यामात्र बिव क्षितदै॥५५॥ 

NN 

४१५-मन्त्रवद्वाशवरावः ॥ ५६ ॥ 

पद्‌ाश;-( चा ) अथवा ( मन्त्रवत्‌ ) मन्त्रभेद के समान भेद्‌ माम फर भी 
( भविरे।घः ) परस्पर विरोध नहों समझना चाहिये ॥ 

परमात्मा के वर्णन में शाब्राओं के भेद के अतिरिक्त मूल मन्तो में भो एक 
चेद से दूसरे वेद घा एक दी वेद के स्थान भेद खे मन्त्रों के पाठों में भेद होता है, 
तथापि बिरो।छ नहीं मानां जाता। रुत्रतन्त्र उक्ति मात्र है ॥८६॥ = 


४१६-भूम्नः ऋतुवजञ्ज्यायस्त्वं तथा हि दशयति ॥९७॥ 

पदार्थः-( भूम्नः ) भूमा भगवन्‌ परमात्मा का ( क्रतुदत्‌ ) बड़े २ यज्ञों के 
शमन ( ज्यायस्त्वम्‌ ) महत्व है ( तथ। हि ) वेसा ही(दशंयति) उपनिषदादि शारून्न 
द्शोता है ॥ 

जेसे यज्ञ का महत्व उच्त के अङ्ग प्रत्यङ्गों से चणित हेता तथा जाना जाता 
है, वेस भूमा ( अतिमदान्‌ ) परमात्मा का वर्णन भी अळंकार से अङ्ग प्रत्यड़ य॒ 
किया गया है | यही बात वेद उपनिषदादि शास्त्र दर्शाता है ॥ ५७ ॥ 

प्रश्न;-उपनिषदादि में जे अनेक पदार्थों, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, शा काशा 

दि का घणन आता है, सो क्या एक ही पदार्थ ब्रह्म का प्रपञ्च है वा नाना पदार्थ 
छघरूप से भिन्न २ हैं ? उत्तर- 


१७-नाना, शब्दादभदात्‌ ॥ ९८ ॥ 
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पदार्थः-( नाना ) थे पदार्थ स्वरूप से नाना हैं क्योंकि ( शब्दादिभेदात्‌ ) 
' शब्द अनुमान उपमान प्रत्यक्षादि खब प्रप्राणों से भेद पाया जाता है। अभेद नहो॥५८॥ 
४१८-विकर्पो विशिष्टफळत्वात ॥ ९९ ॥ 
पदार्थः=( विशिष्टफलत्वात्‌ ) विशेष फल हेने से ( विकळ्पः) विकल्प है॥ 
नाना पदार्थों का सहुच्चय मानने में विशिष्ट फल नहीं, इस लिये नाना पदाथे ० 
बिरुल्पयक्त मानने चाहिये ॥ ५६ ॥ प्रश्नः- 


| 
| 
४१९-काम्यास्ठु यथाकामं समुच्चायेरब न वा पूवहतुत्वात ॥६०॥ | 
पदार्थः-( तु ) परन्तु ( कास्य, ) सकाम कर्मयज्ञ तो ( यथाकामम्‌ )इच्छानुः | 

खार ( लमुञ्चीयैरन्‌ ) रसु्यय किये जायें ( न चा ) वा नहीं ? घयों कि; (पूचहेत्वऽ म” 
धात्‌ ) पूर्वोक्त हेतु उन में नहीं है ॥ | 
सूत्र ५८ वे में कहा हेतु शब्द प्रमाणादि का भेद्‌ न हेने से कास्य कर्मो में तो | 

कर्ता की इच्छा है, समुष्यय करे) चाहे विकदप, कोई नियम नहीं १ उत्तर= के 
| 

| 


४२०-अङ्गु यथाऽऽश्रयभावः ॥ ६१ ॥ हि 
पदोर्थेः-( अङ्गेष ) ग्रहण हवन शंखनादि अङ्गो में(यथाऽऽश्रयभावः ) आश्रग्र2 


छुसार भाव है ॥ 
जिस २ अङ्ग की कटपना शानयज् में की जाती है, उल २ का आश्रय शत्षा” 


घान्‌ है, कर्त मात्र नहीं ॥ ६१ ॥ 


: ४२१-शिष्टेश्च ॥ ६२॥ 
पद्राथ;-( शिष्टः ) विधानत से (च) भी ॥ 
पूर्च कथित बात का विधान भी पाया ज्ञाता है ॥ ६२ 8 


* ४२२-समाहारात ॥ ६३ ॥ 
। पद्ाथे-( समाहारात्‌) एकत्र समाहार से ॥ 
शङ्कां का समाहार भी सर्वत्र पाया जाता है ॥ ६३ ॥ 
` ४२३- गुणसाधारण्यश्रृतेशच ॥ ६४ ॥ 
पदार्थः-( गुणसाधार ण्यश्च तेः ) गुणों की साधारणता = सामान्य श्रति- + 
प्रतिपादित है।ने' से ( च ) भी ॥ 
जा गुण एक श्र,ति में कहे हें, उस के विरोधी गुण दूसरी श्र ति में नहीं 
छुने ज्ञाते ॥ ६३ 


। & 
} 
} 
जे | 
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हि ४२४-न वा तत्सहमावाऽगरुतेः ॥ ६५ ॥ 
।थ;-( तत्सहभावाऽश्र तेः ) ज्ञों का सहभाव न छुने जाने से ( न घा] 
अङ्गवणन पारमार्थिक नहीं, कावपनिक है ॥ 
अळंकार दूषि से अङ्को की कदपनामात्र है। वास्तव नहीं । षचोंकि श्र तियौं 
में अङ्गो का सहभाव नहों कडा गयो ॥ ६० ॥ 


> ४२५-द्‌शनाच्च ॥ ३६ ॥ त 


| 
[| 
| पदार्थः-( दर्शनात्‌ ) प्रत्यक्ष खे ( च) भी ॥ 


क्ष 


हम प्रत्यक्ष देखते भी हैं कि परमात्मा कै वास्तबिक आङ्ग कोई नहीं पाये ज्ञाते 
जिन का अळंकारां मै बर्णन होता है ॥ ६६ ॥ 


| इति श्री तुरुसीरामस्वामिकृते वेदान्तदर्शन भाषानुवादे 
सभाष्ये तूर्तीयाऽध्यायस्य तृतीयःपादः ॥ ३ ॥ 
| 


घण ततीयाच्याथस्य 
चतुर्थ: पाद 


ASR a 


शुणोपसंहारनामक तुतो यपाद के. पश्चात्‌ अब साधन पॉद्का आरभ मर करते हैं 


४२६-पुरुषार्थऽतः शब्दादिति बादरायणः॥ १॥ 
पदार्थः-(बाद्रायणः) ब्यास मुनि ( इति ) ऐसा कहते हें कि (अतः) इस = 
पूव पादाक्त गुणोपस द्वारक्षान से (पुरुषार्थः) पुरुष = जीवातमा का अर्थ = प्रये।जन = 
मुक्ति दती है ( शब्दात्‌) शब्द्‌ प्रमाण से ॥ 
“तमेव बिदिट्याऽति शृत्यमेति० इत्यादि प्रमाणो से व्यास सुनि कहते हूँ 
„५ ` + ' किप्रहाशान से मुक्ति दे!ती है ॥ १॥ भौर- 


४२७ेषत्वात्पुरुषार्थवादोयथाऽन्येष्विति जोमिनिः ॥ २॥ 

_. पदार्थः-( जमिनिः ) जैमिति आचार्य (इति) ऐसा कहते हैं कि ( यथा ) जैसे 
( अन्येषु ) अन्य प्रकरणों में है, चेले हो ( शेषस्वात्‌ ) ब्रह्मश्ञान को कर्मकाण्ड का 
शेष दे।ने से ( पुरुषरथ दाद्‌: ) मुक्ति क कथन है ॥ 
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आचायकुलादेदमथात्य यथाविधान जुस कमात शषणा 
मिसमावत्य क्टुम्बे शुचा देश स्वाध्यायमधायानो घामका- 
न्विदधदात्माने सवान्द्रियाणि से प्रातिष्ठाप्याऽहसन्‌ सवसूता- 
न्यन्यत्र तीर्थभ्यः स खल्धर्वं वत्तयन्यावदायुष त्रह्ललाकमाम- 
संपद्यते ( छां० < । १४५ । १ ) 


आचार्यकुळ से वेद पढ़ कर, विधिपूर्वक शुर से सब कर्म संपूण करके समा 
बस्न संस्कार कर, गृहस्थ में पवित्र देश मै बंड कर स्वाध्याय पढ़ता हुआ चार्मिक 
. अनष्ठानो का करता हुआ, आत्मा में सब इन्ठ्रियों के प्रतिष्ठित करके, तीर्थो = यद्धादि 
यज्ञों के अन्यत्र रुघभूतहिसा के त्यागता हुवा, इस प्रकार बत्तने घाळा जब तक 
(मुक्तिको ) आयु है तब तऊ ब्रह्म ठोक ( मुक्ति )के प्राप्त होता है । इत्यादि अन्या 
प्राणों में जैसे कर्म पूर्वक ज्ञान के मुक्ति का साधन कहाहै वसै ही “तमेव बिदित्वो” 
इत्यादि वाको में भी कर्मपूर्वक ज्ञान से मुक्ति मनी चाहिये । यहद जेमिनि जी 
झपष्ट करतेहैँ। माचर के नाम आइरार्थहैं, मत भेदार्थ नहीं, जेखा कि शाङ्कुर भ'ष्यादि 
में हे॥२॥ इस में क्रम से कई हेतु दशाते.हे । १ हेतुः- 
४२८-आचारदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
पदर्थः-( आचादरशनात्‌ ) आचार देखने से ॥ 
पूर्व ऋषि सुनियों तथ। जनकादि ज्ञानियों का ऐला आचरण देखते दै कि 
फर्म भी करते रहे, तथ। ज्ञान से मुक्ति पाई ॥ ३॥ मर हेतु २- 
४२९-तच्च्तेः ॥ ४ ॥ 
एदार्थः-( तच्छ्रुतेः) उल का श्रुति द्वारा श्रवण होने सरे ॥ 
कुर्चन्नं चेह कर्माणि० इत्यादि श्र,तियों में कर्म करते हुवे दी के मुक्ति प्रास्त 
` छदी है ॥ ४॥ तथा हेतु ३- 
४३०-समन्बारम्भणात्‌ ॥ ५ ॥ 


पद्‌ -( संमन्बोरस्भणात्‌ ) खमन्वारस्भ शब्द्‌ स्ने ॥ 


त॑ वद्याकमणी सप्रन्वारभेत॑० बु० ४। ४। २ 
इत्यादि वादों में चिय्रा=ब्रह्मज्ञान और कमे देनों का अनुक्रम से सम्यक 
आरस्भकत्व देखा जाता है ॥ ५ ॥ तथा हेतु ४" 


७" 
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| तृतीयाऽध्याथ, ४ पाद्‌ ै १७७ 
छिः ४२१-तद्तावेधानात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ;-( हद्वतः ) कने बाले को ( विधानात्‌ ) ज्ञान का विधान पाये ज्ञःनै 
से ॥ ६॥ तथा हेतु ५- 
४३२-नियमाच्च ॥ ७ ॥ 


पदार्थम-( च ) और ( नियमात्‌ ) नियम से ॥ 
Cu ठ C~ aN NOY च्छ ; 
कुवन्नवह कमाण जजाविषेच्छत% समाः । 
A IN 3 थे SNS € NSS 
एव त्वाये नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ 
यजुः ४० । २ इत्यादि में नियम किया है कि कर्मानुष्ठान के अन्यया कर्मलेप 
बन्धन नहीं छुट सक्त ॥ $ ॥ 
भरत+-तब बाद्रायण=व्याल कषा मत जो प्रथम सूत्र में रवय व्यास जी ने 


छहा, वह क्य जमिनि से विरुद्ध है ? क्योंकि जे।मनि के मत पर तौ बहुत हेतु दिये 
¬ बाये हैं ? उत्तर- नहीं, किन्तु- 


हि > ४३३-आधवकापदश्षाचु बादरायणस्येव तदशेनात-॥ < ॥ 
| पदार्थः-( बधिक्े।पदेशात्‌ ) अधिक रूपष्ट उपदेश से (त) रौ (बादरायणस्य) 
हपाल जी का (एवम्‌) ऐसा ही तात्पय है (तद्दशनात्‌ ) उस का कथन रूपए देखने से ॥ 
व्यास जी का तात्पय मो शास्त्रों के पूर्राऽपर देखने से कर्मपूर्जक ज्ञान विषः 
थक ही जाने। ॥ ८ ॥ क्‍यों कि- 


४३४-तुस्य तु दशनस्‌ ॥ ९ ॥ 
पदाथः-( दशतम्‌ ) दशन ( तु ) तो ( तुल्यम्‌ ) व्यास और जैप्रिनि दे।नों को 
तुर्य = समान = अघिरुद्ध है ॥ ६ ॥ 
भश१-फिर “ केंबळ ज्ञान से मुक्ति हे।ती है '? इत्यादि उक्तियों की कपा गतिं 
| हें।गी ? उत्तर- 
५ ५ हि कर 
| २१-असावात्रकी ॥ १० ॥ 
पद्‌'थंः ( असावं त्रिक्री ) ऐसी उक्तियें सर्वत्र एक समान नहीं हें ॥ 

कन्तु "विद्यां चाऽविद्यां च” इत्यादि प्रमाण बहुत स्थलों पर दै जे। कर्म से 

और ज्ञ न से दे'नों से ही पूरा मुक्तिछाम बताते हैं || १०॥ 


प्रश्नः भन्यद्व।हुविद्यया अन्यद्‌ ।हुरविद्यया' यज्ञः अ० ४० इत्यादि चन 
EE) 


= 
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से तो कर्मों सना का भिन्न ओर ज्ञान का भिन्न फड़ बतलाया है यह चिभागक्ये 


हें? उत्तर- 
~ 2 

४३३-विभागः शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 

पदार्थ;-( बिभाग; ) चिभाग ( शतवत्‌ ) १०० के समान है ॥ 

जैसे किसी के पूरे १०० देने हे और वे दो बार करकें ५० ! ५० दिये जावे, 
ऐसे ही कर्मोपाखना से अन्तःकरण की शुद्धि और ज्ञान से मोक्ष । ये दे। विभाग हैं! 


जो दे।ने। मिल कर ही पूरी मुक्ति कहा सकते हैं । जेले दो ( किस्तों ) से पूरे सो | 


दिये जाते है ॥ ११॥ पूवपक्ष- 
४३७-अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥ 
पद्‌'थ।-( अध्ययनमात्रवतः ) वेदाध्ययनमात्र वाले के! [ सुक्ति कही है ] ॥ 
“आँचॉर्यकुलांद दमधीत्य०” इत्यादि में तौ वेदाध्ययनमात्र को भावश्यकता 
कंही है, कर्म और उपासना की नहीं ?॥ १२ ॥ उत्तरप्ष> 
~ 
४३८-नाऽ।वेशेषात्‌॥ १३ ॥ 
पद्‌।र्थः-( न) नहों, क्योंकि ( अविशेषात्‌ ) विशेष कथन हेगने से ॥ 
वेंदाधम्यन कां सामान्य कथन है, उप्त में अध्ययन, अर्थज्ञान, अनुष्ठान, सख 
आ गया है, विशेष कुछ नहीं कह है कि केवल वेदाध्ययन ही अपेक्षित है; फर्मादि 
अही ॥ १३. ॥ अथवा- 
४३९-स्तुतयऽनुमातवा ॥ १४ ॥ 
र्थः—( वा ) अथवा ( स्तुतयै ) स्तुति के लिये ( अनुमहिः ) अनुमति 
दी गई हे॥ 


घेदाध्ययन की रूतुति = प्रशं ला निमित्त अध्ययन की अनुम्त्ति है, वास्तव में 
तो वेदे!क्त कर्मन दी प्रयाजनीय है ॥ ४ ॥ 
४०-कामकारेण चेके ॥ १६॥ | 
पदार्थः-( ख ) और ( एके ) कोई ऋषि सुनि ( कामकारेण ) इच्छानुसार 
मानते हें ॥ 
बृदद,रण्यक ४।४।२२ में कदा है कि- 


एतद्धस्म वततपूर्व विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, कि 
प्रजया करिष्यामो, येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः ॥ 
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ठृतींयाऽध्याय, ५ पादे १७ 


यर्थ- यह प्रसिद्ध है कि पहले कुछ विद्वान्‌ सन्तान को कामना नहीं करते थे; 
शि सन्तःन से हम क्या करेंगे, जब कि हम को यदू परमःत्मा यह बहालेक प्राप्त है ॥ 
इस से पाया जाता है कि सन्तानोत्पादनादि वेदेक कमे का कोई आचार्य इच्छुः: 


- शार मनते हैं, अ'वशयक नही मानते ॥ १५॥ 


प्रश्न-क्र्म के त्याग में कोई हानि वा देक भी है क्या १ उत्तर-हां-, 
४४१-उपमर्द च ॥ १६ ॥ ॥ 
चदार्थः-हम (उपपदम्‌) हत्या चा हिंसा को (च). मी: देखले हैं ॥ यथा-- 
लेत्ति० १।.११ में कहा है कि- 
0५ ~ १ २७५. 0 ~ 
बारहा एष व दवाना याशग्नसुद्धासयत ॥ 
बह अवशय देवों में चीरहत्यारा है जा अग्निहे।त्र का त्याग करता है ॥ १६ ॥॥ 
४४२-उध्वेरेतस्सु च शब्दे हि ॥ १७ ॥ | 
पदोर्थः-( ऊध्चरेतरूछु ) वीर्य के ऊपर चढ़ाने बाछे विवाद न'करके भं जन्म! 
ब्रह्मान ॥रो रहने चाछे तथा घ्रह्मचयं से ही स॑ंन्वाखो हो जाने वालों के विषय. में. (च), 
भी ६ शब्दे ) शब्द्‌ प्रमाण में ( हि) निश्वय [ कम त्याज्य नहीं ]॥ 
सन्यसेत्सवकर्पाणि बेदमेकं न संन्यसेत्‌ 
इत्यादि शब्दों में कहा है कि अन्य सब कर्म संन्यास =त्याग दे परन्तु षेद 
क्वि न त्यागे'॥ १५७ ॥ । 
४४३-परमर्श जेमिनिरचोदना चाऽपवदति हि ॥१८॥ 
पद थ।-( जेमिनिः.) जेमिनि मुनि. मीमां दर्शन के कर्ता: ( प्रयामशंत्र ). 
परोमश देते हैं. कि ( अचेदना ) कोई विधि नहीं; है (ख ) और (-अभ्ा बदति ), 


` शास्त्र अपबःद्‌ करता है (हि) निश्चय ॥ 


जेमिनि फे मत से व्यास जी कहते हैं कि कर्म के त्यागः का कोई विधि: नहीं 


' हैं, प्रत्यत “घीरहा ०" इत्यादि द्वोरा शास्त्र कर्म ह्यामः कोः निष्टा तौ अवशय करता, 


है ॥ १८ ॥ 
३४४-अङ्ष्ठेयं बादरायणः. साम्यश्रृतेः ॥ १९ ॥ 
पदार्थ :-( बादरायणः.) स्वयं व्याल जी ( अनुष्ठेयम्‌ ); कमःलुष्ठान केः कदते 
हैं क्योकि ( सास्यश्च तेः ) श्रत्ति करम और ज्ञान के। समता देती है, कि केवले बिरे 
मह्न से भी अन्धकार प्रास दे।ती है, तथा केवल को पाजयामात्रे से. मो ॥२६॥ 
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४: A A €. 0 
४४५-ावाववा दारणदलू || २० ॥। 
पद॒र्थ:-( वा ) अथवा ( धारणवत्‌ ) धारण के समान (विधिः) विधि है ॥ 
यदि ष.र्मत्याग की विधि भी है तौ धारण के समान है । जेसे “अधरूतातल» 
मिध घारयन्ननुद॒वेत्‌” इस में अनुद्रेषण की विधि है, परन्तु साथ में घारण भी ती 
समिध्‌ फा है हो ॥ २० ॥ ; 


५४६-स्तुतिमात्रसुपादानादिति चन्ना पूर्वत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 

पदार्थः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहे कि ( स्तुतिमात्रम्‌) यह प्रशंसा 
मात्र है, क्यों क्रि ( उपादानात्‌ ) [ शब्द प्रमाण में इस का ] उपादान र ग्रहण है, से। 
(न) नहीं, क्योंकि ( अपूर्वत्वात्‌ ) पूर्थ है।ने से ॥ 

५ विधिस्तु घारणेऽपूर्वतवात्‌ ” इत्यादि वाक्यानुसार विधि दी दे, न कि 
प्रशंसामात्र ॥ २२ ॥ 


२४७-भावशब्दाश्च ॥ २२ ॥ 
पदा्थ)-( माचशब्द्रात्‌ ) माघ के शब्द्प्रमाण से ( च ) भी ॥ 
कर्म और उपोसना के भाव में शब्द्प्रमाण भी हैं कि “कुवन्नेवेह कम णि०7 
इत्यादि कर्म के, तथा “रू मापालीत” छान्दोग्य २.। २ । १ तथा-"डदुगीथमुपा छी त" 


 छाँ० १ । १ । १ इत्यादि प्रमापा उपासना के भाव में भी उपस्थित हैं ॥ २२ ॥ 


४०-पारप्ल्वाथा शत चन्न [वशाषतत्वात्‌ | २३ ॥ 
पदर्थः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐेली श ङ्का हो कि ( पारिप्लवार्था; ) पोरिप्टनक 


के अर्थ में हैं, सा ( न) नहीं ( बिशेषितत्घ।त्‌ ) विशेषयुक्त कर देने से ॥ 


ब्रह्माच्या उपनिषरे पर यदि कोर संदेह करे कि इनमें अनेक लोगो की कथा 
आती हैं, से। पारिएछव हैं । क्यों कि- 


` १-अथ ह याज्चवत्क्यस्प दवे भाय बभूवतुेत्रेयी च कात्यायनी च॥ 


बृ० ४।५।१॥ 


. २-प्रतदतोह वे दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम ॥ 


कोषी० ३। १॥ 
¢ ° 


३-जानश्रु [तह पत्रायणः श्रद्धादया बहृदाया बहुपाक्य आस ॥ 


छा०४।१।१॥ 
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0७ ho ~ 
४-३वेतकेतुहरुणेय आस ॥ 
इत्यादि में कथ। हैं | इसका उत्तर यह है कि ये पारिप्ळव नॉम की कथा नद्वीं 
हैं । क्योंकि ज्ाँ- 
५ पारिप्लवमाचक्षीत ” >पारिप्ठय की कथां करे | यह कहा है, वहां भागे- 


८ ८ अर Ea ज » 
मनुववस्वताराञा । 
इत्यादि विशेष कथा कही हैं, बस वे ही आख्यान पारिप्टघ हैं । सब उपाः 
छयात य'ज्ञवव्क््यादि के जा ब्रह्म चिद्य। डउपनिपदौं में आये हैं, उन का अर्थ पारिप्ठघ 
नहीं । विशेषों का ही है ॥ २३ ॥ 
३ थ्‌ नर आप | घ्‌ को 
४४९-तथा चेंकवाक्यतापानबन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 
पद्‌र्थः=( तथां च ) इस प्रकार ही ( दकवाकयते।पनिबन्धात्‌ ) एक ,वाक्यता 
का उपनिबन्ध हे।ने से ॥ ु 
पारिप्छवार्थ न हे।ने चा न मानने पर ही याक्षवदक्यादिके आख्यानों का ग्रह * 
विद्यवःक्यौ से एक वाकयता का उपनिबन्ध हैगा॥ २४ ॥ प्र 
४५०-अतएव चाग्नान्धनाग्रनपंक्षा ॥ २५ ॥ 
पदार्थ;-, च ) आर ( अतः, एवं ) इस ब्रह्मविद्या में ही (अग्नीन्धनाद्यनपेक्षा) 
अगिन और इन्धन आदि सामग्रो की अपेक्षा नहीं ? ॥ २५ ॥ उत्तर- 


४५१-सवापक्षा च यज्ञादश्च॒तरश्ववत्‌ ॥ २३ ॥ 
पदार्थ;( सर्वापेक्षा ) अग्नि इन्धनादि सर्च सामग्री की अपेक्षा ( च ) भी है, 
क्योंकि ( यज्ञादिश्र्‌ तेः) यह।द्‌ कर्मो का श्रुति में विधान दै ( अश्ववत्‌ ) घोड़े 


छ समान ॥ 
ब्रह्मचिद्याव।के में यज्ञादि कर्मो' का श्रवण करते हैं । यथा- 


तमत वेदाइुवचनन ब्राह्मणा वावांदषान्त यज्ञन दानन) 
तपसाऽनाशकेन ॥ बु० ४ । ४। २२ ॥ 


इत्यादि श्र तिये!में बदाध्ययन और तदल्लुसारि यज्ञदान तपक्षा अनुष्ठान बताया 
गया है। इल कारण अझ इन्धनादि सब सामग्री की आवश्यकता प्रह्मशानाथों के! 
है | जेसे किसी सुदूर स्थान पर शीघ्र पहुंचने की इच्छा बाळे यात्री के घोड़ें को 
आवश्यकत हे!ती है। क्येंकि घोड़े की सवारी से चह इस योग्य हो सकता है कि 
, गन्तब्य स्थान पर शांघ्र पहुंच जावे । इसी प्रकार यज्ञ।दि क्मानष्ठांन से मनुष्य का 
अन्तःकरण इस योग्य हो जा सकताहे कि श घ प्रह्मबिद्य।क। फळ मुक्ति मिल सके ॥ 


49 
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गीता में मो कहा है कि :( १८।५ )- 
यङ्चादार्न तपः कम न त्याज्य काथमव तत्‌ । 
यज्ञदान तपश्चर्व पांवनान मनाीषणास्‌ ॥ 


यज्ञ, दान और तप करना, यह त्याज्य नदीं है। क्ये!कि मनीषो =ज्ञानाथी 

के यज्ञ, दान अं!र तप पवित्र करते हें ॥ २६ ॥ 
०००५ FN [NS 
४३२-शमदमाव्युपत ¦ स्यत्तिथाप तु ताळ्घ= 
स्तदङ्गतया तेषामवश्याङुष्ठेयत्वात ॥ २७ ॥ 

पद थरै।-( शामदमाद्यपेतः स्यात्‌) चाहे विद्यांथी शपद्मादि साधन संपन्न 
भी दा ( तथपि ) तो भी (तु ) तो ( तद्विधेः) डस यज्ञादि का विधान(तदङ्गतया) 
बिद्याथी को विद्या का अङ्ग हेने से ( तेषाम्‌ ) उन यज्ञ दान तप के ( अवश्यऽचुः 
क्कियरबःत्‌ ) अवश्य अनुष्ठन करने योग्य है।ने से ॥ 

केसा स्पष्ट कम॑ का विधान है कि चाहे ब्रह्म विद्यार्थी शमदमादि साधन 
स्पत्न भौ हे। ती भी वेद की आज्ञा यहो है कि सब फेःई कर्म का अनुष्ठान अवश्य 
करे.। अतएव यज्ञाद्‌ कर्म विद्या के अङ्ग हैं ॥ २७ ॥ 


४५३-सवान्नाङुबातिश्च प्राणात्यय तदशनात्‌ ॥ २८॥ 


पदार्थः-( च) और ( सवाज्ञानुप्रतिः ) सब अन्नो को अनुमति ( प्राणात्यये) 


दाण के संबट हेने पर है ( तह॒शंनात्‌ ) उस के देझने से ॥ 


ज्ञानी सब का अन्न जा.ठेता है, उस के! कुछ अभकषय नहीं। इख प्रकार 


फी चचा भौ वेदान्त शास्त्र में पाई जाती है। यथा- 


१-न ह वा एवंविद किचनाऽनन्नं भवति ॥ छाँ० ५।२।१॥ 
`२-न ह वा अस्याऽनन्नं जग्धं भवति ॥ बु» ६।१।४॥ 
- अशन्‌ इस ब्रह्मज्ञानी के काई अन्न अभक्ष्य नहीं है । इस पर सूत्रकार व्याल 
जी कहते हैं कि यह प्राणसंफर में देखा जाता है, के।ई विधि नहों है।जैसे-चाक्रायण 


"छा वर्णन देखा जाता है कि- 


eee ~ : 25. थे ७... ७... 5 /) x £ 
“खाक्रोयण ऋषि ने हाथी के झूठे चणे के दाने के खाया था” परन्तु इस का 


कारण उसी छनन्दै.ग्य में चाक्रायण ने बताया है कि" यदि मैं न खाता तौ जीवित 
'नरद्ता” छान्देग्य १।१०।१-३ ॥ इस प्रकार  प्राणस॑कट में ब्रह्मक्वानी की 
“ सर्धाशतुमति कोई भनापत्काळार्थ विधि नदीं है ॥२८ ॥ 
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४५४-अबाघाश्च ॥ २९ ॥ 
पदार्थः- ( अबाधात्‌ ) बाधा न हेने से ( च ) भी ॥ 
प्राणात्यय में ऐछा किया गया ती भक्ष्याऽमक्ष्यविवेचक शास्त्र कौ बाधा 
तदों हुई ॥ २६ ॥ 


पि च स्मर्यते ॥ ३० ॥ | 
पदार्थः-( अपि च ) तथा च ( स्मर्यते ) सूम्ृति शास्त्र का कथन भी है क्‌ 
जीवितात्ययमापन्नोयोज्ञपरत्ति यतस्ततः । 
लिप्यते न स पापिन पञ्पत्रमिवाम्भसा ॥ १॥ शंकरभाष्ये 
अं्थ-प्राण निकलने के भय को आर्पात्तिक्राल में जे। जह तहां का भी अन्ने 
ख। लेता है, बह पाप से लिप्तं नहीं होता; जसे पानी में रहता हुवा भी घमंलपन्रे 
पानी से लिप्त नहीं देता ॥ ३०॥ हे 


5६-शब्दश्वात।5कापकार ॥ ३१ ॥ 
पद थः-( अतः ) इस कारण से ( अक्षामकारे ) स्वेच्छाचार का रोकने में 
( ) शब्द प्रमाण ( त्र) सी है ॥ | 
५ तह्मादुत्राह्मणः खुरा नं पिबेत्‌ ” इस लिये ब्रह्मज्ञानी मद्य न पीचे। यहद 
फठराखियों की सें हितां में शकरभाष्यानुमत निषेध है । इस से छपए्ट है कि छानी 
के लिये खानपान को वेली सूत्रतन्त्रता नदो है॥ ३१॥ 


९५७नवाहतत्वाक्चश्नमक्माऽप ॥ ३२ ॥ 

पदाथेः-( च ) तथा ( विहितत्व त्‌ ) विधा छिया होने से ( आश्रमकर्म ) 
अपने अ'श्रम.का कत्तव्य कर्म ( अपि ) भी करना चाहिये ॥ 

न केवळ खान पान फी स्वतन्त्रता का निषेव है, किन्तु आश्रमकर्म में भी 
स्वतन्त्रता नहों है, चह भी करना हो पड़ेगा ॥ ३२ ॥ 


४१८-सहका रिवन च ॥ ३३. 
पद)थः-(खहकारित्वेन ) सहायक हेने से ( च ) भी ॥ 
न केवल विधान हाने से आश्रमकमे करना ही चाहिये, किन्तु प्रह्मज्ञात में- 
आध्रमकर्मानुष्ठान को सहायता भो दोती है । क्योंकि उस से अन्तःकरण {की शुद्धि ७ ६ 
सादि दे!ती हैं । इसी लिये पूव इस्री पाद के खूत्र २६ में कह अःये हैं ॥ ३३॥ हन 3 


४५९ - सवेथाऽपि तएवोभयालिङ्गात्‌ ॥ ३४ ॥ . 
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पदार्थः-( सर्वथा ) सब प्रकार से (अपि) भी ( ते ) वे यज्ञादि घर्म (एर) 


करने ही चाहियें ( उभयलिद्वात्‌ ) दानों लिङ्गो से ॥ 
आश्रम कर्चव्य की दर ए से भी और विद्याकेसद'यक है।ने की द्वष्टि ले भो, उपय 


` थाघा घर्वथा वे यज्ञादि कर्म करने ही चाहियें॥ ३४ ॥ 


~ ® Cc A. 
५६०-अनामिमर्व च दशयाते ॥ ३४ ॥ 
पदार्थ+-( च) मौर ( अनभिभवम्‌ ) अनाशा कै भी ( दशयति ) शास्त्र दिखः 
लाता है ॥ 
एपह्यामा त नशयाते य ब्रजझवरयणानुवन्दत ॥ छ ० दा ९३ 
अर्थात्‌ जिल आत्मा( परमात्मा ) काब्रह्म च॒यो नुछ न क बल से पाता है, चहू 
याना नष्ट नहों होता । यह भाश्रमकर्म का अधिक फल है कि आश्रमकर्म की सहायता 
से अभिभव =भूल व। नाश ज्ञ.न का नहीं हे।ता ॥ ३५ ॥ 
४६१-अन्तरा चापि तु तदूदृष्टें) ॥ ३६ ॥' 
दार्थ;-( अघि तु ) यद भी तौ है कि ( अन्तरा ) यज्ञादि कर्म के विन्ता ( च } 
भी ( तद॒ द्वण्ट; ) ज्ञानप्राप्ति देखी जाने से ॥ 
रंक्ब तथा चातक्वव्री काट्ने यज्ञान छान नहों किये, तो भी वे ब्रह्मज्ञानी प्रसिद्ध 
हैं । इस से पाया जाता है कि यज्ञादि न करने वालों के! भी ब्रम्मप्राप्ति होसकती है | 
उन के अन्तःकरण की शुद्ध का कारण ऊपमात्र हा खळतो है ॥ ३६ ॥ 
४६२-आपि च स्मयते ॥ ३७॥ ` 
पद्‌र्था-( रूपयते )स्मति में ( अपि ) भी ( च) तौ, लिखा है कि- 
अप्यनव तु सासध्यद्‌ ब्राह्मणानात्र सशयः । 
NS TSN 
कुर्यादन्यन्न वा कुय्ौन्‍्मेत्रोब्राह्मण उच्यते ॥ मनुः 


केल जषनीय गोयत्रयादि मन्त्र के जाप से ही ब्राह्मण सिद्ध बत सक्ता है। 


इसमें संशय नहीं। चाहे बन्य (यज्ञःदि कर्म) करे वान करे, मत्र प्राण 


कदासा हे ॥ ३9 ॥ 
४६३-विंशेषानुग्रहश्च ॥ २८ ॥ 
पद॒र्थ:-( बिशोशोनग्रहः ) विशेष अनुग्रह = रियायत ( च ) भी हे।ती है॥ 
किसी २ पर देखा जाता है कि जप हे'मादि बिता किये भी परमात्मा की 
ऐली विशेष कृपा होती हैं कि ज्ञान दे जाता है। उसका कारण पूर्य जन्म के सुकृत 
हो कते है । क्यों क» २ 


७ 


री 


# ट 
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अनेकजन्म सििस्ततायाति पर्ण गातिस्‌ ( गी० ६ | ४५ ) 


अनेक जन्मों की सिद्धि भी ब्रह्मप्राप्ति का हेतु हैती है॥ ३८ ॥ 


४६९४-अत शत ज्ज्याया छक ॥ ३९ ॥ 
पद्‌।र्थ:-(तु) परन्तु ( अत; ) इख = विनायज्ञादि कर्मानुष्ठान के ज्ञानी बनने; से 
(इतरत) दूखरा पक्ष (ज्यायः) श्रेष्ठ है (लिङ्ग) श्र तिमें विधान पाये जाने से भी ॥ 
यज्ञादि न करके ज्ञानी है। जाने की अपेक्षा यज्ञादि करके ज्ञान पाना श्रेष्ठ है, 
पर्योक्ति उस का साक्षोह्वियान पाया जाता है। उल में पूथजन्मादि कृत कर्मों के अनु 
सान की आवश्यकता नही है ॥ ३६ ॥ 
४१५-तदयृतस्य तु नाउतड्रावोजामनेराप 
निंयमात्तद्रूपाऽभावेश्यः ॥ ४० ॥ 
पदार्थ:-( तदुभूतश्य ) जो ज्ञानी है गया उख 'का (अतद्धोव;) ज्ञानी न रहना 
(न) नहों होता । क्योंकि ( नियमात्‌ ) नियम से और ( तद्रूपा ऽभावेस्यः ) उस = 
अत्द्धाव प्रच्युति के रूपों का अभाव दै ने खे । ( अमिने। अपि ) जैमिनि को भी 
थही मत है ॥ 
जञा कर्माडुछानपूयक्र ज्ञान की प्रात होतः है, बह चिध्नों से भी पतित नहीं 
-द्वाता । क्योंकि एक तो नियम है कि कर्म करता हुआ ही फर्सबन्धन से छूटे पा, दूसरे 
उस अज्ञानी हे। जाने = एतितहे। जाने के रूपों का अभाव हैं । ज्ञानी पतित नहीं दाता 
जे। नियमपूर्वक ज्ञोन पाता है । बहुबचत अन्य अभावों के बिये है जा उस ने सट्क 
मानष्ठान किये हैं, उत के फल न हों' यह नहीं हाता ॥ 
अथीत्‌ फर्मानुछान की सीढी लगा कर शान के महर पर घने वाळे को गिर 
पड़ने का डर नहों है ॥ - 
शङ्करभाष्य सें“ नियमाऽतवुरूपाभाचेक्य; ” एक पद्‌ मान कर इसी पाउ की 
व्याख्या की है, परन्तु वेदान्तपारिजॉतखौरभ वेदोन्तकौ स्तुभ और डसी की प्रभ; 
इत तीनों ब्याख्याओं में "नियमात्‌ तदहुरूपाभावेस्यः” प।ठ को व्याख्या है । हमने भी 
यही पाठ उत्तम खमभ्ो । बोकि शंकरभाष्य का समासान्त एक पढ्ब्पाझपान सा+ 


नने में समास असमर्थ ज्ञान पड़ता है ॥ 
जमिनि ष्ठा मत भी बता फर व्यास जी ने छवप्तत कि पुष्टि की है॥ ४० ॥ 


प्रशन१-आश्रम प्रति चलने बाठे वहा, किन्तु घ्रह्मचय से ही संब्याख लेकर 
मैक्षोथी नेष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रह्वाचर्य यदि नए दे जाय चा क्षीण है। जावे तौ उस 

का प्रायंश्चित्त दलका है था नहीं ? उत्तर-तहीं, क्यों वि~ : 0 
९४ FE 


+ 
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१ चेदान्तदशन-भाष'चुव'द्‌ 


४६६-न चाधिकारिकमपि पतनाइमानात्तदऽयोगात ॥४१॥ 

पदार्थ-( च) और ( अघिकारिकम्‌ ) अधिकार से प्राप्त (अपि) भी (न) 
लहों, क्योंकि ( पतन! ऽनुमानात्‌ ) पतग के अनुमान = स्खुतिवचन खे (तदड्येगात्‌) 

उसका योग न देने से ॥ 

ज्ञसका शिर कट गया उलका शिर जोड़कर प्रतीकार ( इलाज ) नहों हे।ता। 
इसलिये उस पतित के, जे। नेछिक ब्रह्मचारी होकर भी पतित दै गया, ब्रह्मचर्य 
त्रत का छाप कर चका, उस के अधिकार प्र'प्त प्रायश्चित्त भी नदीं है । अवकीणी 
घ्रह्मचारी को जो मन्वादि स्मृतिकारों ने निर्क्रातियश का प्रायश्चित्त फहा है, षह 
अधिकार भी इस नेष्ठिक ब्रह्म बारी कोा नहीं रहता । वयोंकि= 


आरुढोनैण्ठिक धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायर्चित्तं न पझ्यामि येन शुध्येत्स आत्महा ॥ 


इस शंकरभाष्यादिरूथ स्मृति का अर्थ यह है कि-नेष्ठिक ब्रह्मचर्य घर्म परु __ 


चड़ कर भी जो पुनः पतित है। जाता है, उस का प्रयश्चित्त नहीं देखता हूँ, जिस से 
आच्महत्यःरा शुद्ध हे! जावे ॥ ४१ ॥ 


४६७-उपपूवेमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पदार्थः-पक्ष।न्तर-( पके ) काई २ आचार्य ( तु , तौ ( उपपूर्वम्‌ ) उपपातकं 
( भाषम्‌ ) भाव के { अपि ) भी मानते हें ( अशनवत्‌) अभक्ष्यभक्षण समान 
( तदुक्तम्‌ ) ऐसा कहा भी है ॥ 

किन्ही आचार्यो का मत है कि नेष्टिक प्रह्मचारी का अवक्कीणी दो जाना भी 
उप” पातक ही है और घह भाव भी वरतले।प में भेजन के देष के समान ही 
प्रायश्चित्तयेग्य है । प्रायष्टिचत्तका अभाव जो रुसृतिमें ऊपर बताया है, बह इसलिये 
है कि नष्टिक ब्रह्मचारी बहुत यत्त से प्रत की रक्षा करे। “ समा विप्रतिपत्तिः 
र्यात्‌” मी० १।३।८ इत्यादि सूत्रों में शास्त्रान्तर में कहो भी है ॥ ४२ ॥ 


४६८-बाहर्तूभयथाऽप स्मृतेराचाराच्च ॥ ४३ ॥ 
पद्‌'र्थः-( तु ) परन्तु ( उभयथा ) दोनों दशाओं में (अपि ) भी ( बहि! ) 
'बद्िष्कार हे।ना चाहिये । कों कि( समते; )एूति की आज्ञा से(च)मर (आचारात्‌) + 
'सदाचार से ॥ 
चाहे पूव सूत्रानुसार एकदेशीय मत से नेछिक ब्रह्मचारी के अवकीणी देव 
के उपपातक माने, चाहे महापातक और प्रायश्चित्त के अयेएग्य मानें, देनों दशाओं 
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में उल को बहिष्कार तौ कर ही. देना चाहिये क्योंकि एक तौ. स्मृति (प्रायश्तित्तं 


न पश्यामः) का आदर हे! जायगा, तथा सदाच्सर की रक्षा होगी । यदि प्रायश्चित्त: 
कराया भी. जावे तो.उस फा फल प्रायश्चित्त कर छेने घाले का परलोक में मिल: 
ही जायगा, और इस छेक में नेछिक ब्रह्मचारियों' को भय शहैगा कि प्रायश्वित्त मी 
नहीं: हे।सक्त।, तथा प्रायश्चित्त करा भो लें तौ भी. सदाचारियों: में. बहिष्कार के भयः 
से ब्रत की रक्षा में अधिक ध्यगोना दिया जायगा ॥ ४३ ॥. 


४६९-स्वामिनः फरश्चुतेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥ 
पदार्धः-( स्वामिनः ) रूघामि = यज्ञमान को ( फलश्रु.ते।) फलश्रवण करने से 
(इतिः) यदद ( आत्रेयः ) आत्रेव आचार्य क मत. है ॥. 
प्रशनः-उपाखन। में यज्ञमान जब अपने ऋत्विजों का नियमपूर्वक चरण करता! 
है और उनसे उपासनाध्यान आदि: कराता है तब उस का फळ ऋत्विजों, का. हात 
है चा यजमान के ? शान. के अङ्गो के विषय में यह प्रश्न है ॥ 
उत्त र-य4 सूत्र उत्तर देता है कि स्वामी =मालिक = यजमान को फल हेता 
है क्योंकि उस को फळ देने: में श्रवण रते हें कि+- ४ 
“0. 
वर्षति हास्मे वषेयतिं ह य एतदेव विद्वान 
वश पञ्चविधं सामोपास्ते॥ छां० ९। ३। २ 
जो पिद्दान्‌ ( ऋत्विज ) वृष्ठियज्ञ में पांच प्रकार को समोपासना करसा हैँ, 
इ इस ( यजमान ) के लिये: बर्षा कराता है। उल से चषेता है॥ 
प्रश्नः -यह भी ती. लिला है कि ऋत्विज्‌, अपनो कामना और यजमान को भी 
क्वामनो ओं. के' पाता है । यथा- 


आत्मनं वा. यजमानाय बा य काम कामयत तमागायात्‌ ॥ 
बृ० १।३।२८ १ 
उत्तर-नहीं |. यह घचनः केघल कचन के फलबिषयक है । फल तौ, स्वामी: 


( यञज्ञमान ), को ही होगा । यह आत्रेय का मत ह ॥ ४४0) 
३७०-आरत्िज्यमित्योडलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 
पदार्थ,-( मऔडले।मि$) औडलोसि आ'वाथ (इलि) यह कहते हैं कि ( आट्यि- 
ञ्यम्‌ ) ऋत्विज्‌ फे करने का काम है. (हि) क्योंकि (तस्म) उसप्ल्यजमान के 


लिये; ( परिक्रीयते ), खरीदा जाता है ॥ 
प्रशत यह था कि फल सज्ञप्रानक्ो है।ताई तौ, फिर यज्ञमान स्वयं ही. उपो लन 


» 
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छरले सक्ता है ? उत्तर-तहीं, ओड़ळेमि कहते हैं कि ऋत्विज से कराने और 
उस से दक्षिणा देकर खरीदने का विधान है| धधिकृताइश्रिक्वार की रोति खे जले 
योद्धा लड़ते हैं और फल युद्धोह्र श का राजा के ही हावा है। तथा यह भी नहीं दे! 
सकता कि राजा विना योद्धाओं के स्वयं ही छइछै ॥ ४३ ॥ तथा 
४७१-श्वुतेश्व ॥ ४६ ॥ 

पदार्थः-( श्रतेः ) भर ति से ( च) भी ॥ 

श्रुति से भी पाया जाताहै कि ऋत्विज, यज्ञमानार्थ उपासना करे नौर उसके 
लिये ही फळ दै । यथा- 


तस्माहु इवबिइहाता ठ्याक ते काममागायाने ॥ 
छा० १।७।८-६॥ 
इस कारण विद्वान्‌ उद्गाता कहे ( यज्ञमान से ) कि तेरे किस काम के लिये 
गान करू ॥ ४६ ॥ 
४७२-सहकायान्तरावाथः पक्षण तृताय तदतावष्यादवत्‌॥४७॥ 
पद्‌र्थः-( सहकायाँन्तरविधि; ) अन्य सहकारी साधन:का वि्यानहै (प्श्षेण) 


पक्षान्तर ले ( तृतीयम्‌ ) तीसरे साधनक भी ( तद्वतः) अन्य साधन चाळे के! कहा 
है ( बिध्यादिचत्‌ ) जले अन्य फर्मबिचान है, चे से ॥ 


ज्ञानाथी को न केबल कर्म ही विहितहै, किन्तु अन्य सहकारी खो घन = बाह्य 
> ८ 3 ह 
(बालक फे समान अदश्भी अदपी पना आदि) पाशिडत्य आदि साधन अथवा 


तीसरा मौन=सुनिब्रत ( नलु चुप रहना ) भी ऐसे ही बिहित हे, जेले अन्य यज्ञादि 
विधान ॥ ४३॥ 


. ९७३-कृत्स्रभावाचु गहिणोपसहारः ॥ ४८॥ 


पदार्श;-( कत्स्नभावात्‌) समएतभ।व से ( तु ) तो ( गृहिणा ) ग्रृइस्थाश्रमी 
से ( उपसंहारः ) उपसं ग्रहण है ॥ 


“ खारे साधन भिलाये जाचें तौ न केवळ संत्यासी ही ज्ञानाधिकारी है, प्रत्यत 
गृदस्थ भौ सम्मिलित हे! सक्ता है ॥ ४८ ॥ क्योंकि-- 


०७०४-मनवादतरषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४९ ॥ 


पदोर्थ;-( मौनवत्‌ ) मुनिबत के समान ( इतरेषाम्‌ ) अन्य आश्रम धर्मी का 
(अपि) भी ( उपदेशात्‌ ) उपदेश है।ने से ॥ ४६ ॥ 
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पशन -बादयभाव का क्या तात्पय है । क्या ज्ञानी के बालक फे समान जहां 
सद्दा मल सूत्रादि कर देने छी भी स्बैच्छाचारिता साधन है ? उत्तर- नहीं प्रत्युत 

३७:-अनाविष्कुवन्नन्बयात्‌ ॥ ९० 

पदार्थ-(अचाबिष्कुचन्‌) दिखावा न कश्तारहे (अन्घयास्‌) प्रकरण सति से ॥ 

शास्त्र में बालकपन फ्री, इस प्रकरण में जो शान के खाघनें का प्रकरण है 
इस प्रकार की बातें बाट्यसाच में शिनायी हैं कि--- 


यन सन्त न चाऽसन्त नाऽश्रत न बहखतस । 
न झुवृत्त न दुव वद काश्चस ब्राह्मणः ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ प्रह्मशनी ब्राह्मण चह है निल को कोइ न जाने कि सःत है ता अस« 
ज्ञत) विद्वान्‌ है चा मुख, खदाचारी है वो दराचारी इत्याद अथातू बालक हा बना 
-_ यहे। अपने भावों का दिखावा न करे | ५० ॥ 
पश्नः-इन अब तक कहे साधनों से इसी जन्म में ब्रह्मज्ञान जता है? बा 
जन्मान्तर में १ उत्तर- 


३७६-एइकमप्यप्रस्ठुतप्रातेबन्यं तदशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
दार्थ;-( पेदिकम्‌ ) इस जन्मे होना ( अपि ) भी संभचरहै, यदि ( अप्रह्तु- 
तप्रतिबन्धे ) कोई बिडन न दे! ( तददर्शनात्‌ ) क्योंकि ऐसा देखा जाता हे कि. 
घामदेवादि को इसी जन्म मँ ज्ञानसिद्धि है।गई थी ॥ ५१ ॥ - 
४७७-एवं घु्तिफछाऽनियमस्तदऽवस्था 
ऽवृधृतेस्तदऽवस्थाऽवधृतेः ॥ ५२ ॥ 
` पदाथे।- ( एवम्‌ ) इस प्रकार साघनसम्पन्ञ पुरुष के ( सुकिफला5नियम; ) 
झुक्ति फलमें कोई नियम त घन्धन नदीं रहता (तद्वरुथाउवध॒ते।)उल मुक्तकी अबस्था 
का अवधारण हे।ने से | 
सुक्त पुरुष की सुक्तावस्था का ऐसा अवधारण = निरालापन है कि उस के 
कोई नियम = बन्धन शेष नहीं रहता ॥ 
रद ( तदवस्थावश्वते; ) यह द्वितीयधार पाठ अध्याय खमातिसूचनार्थ है ॥ 


इते श्री तुल्सीरामस्वा मिक्ते वेदान्तदशनभाषाबुवादयतमाष्पे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


शक 
fo NO ee 
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ओम्‌ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
तत्र प्रथमः पादः 


तृतीयाधपाय में प्रायः परा अपर। विद्याओं में साधन सम्बन्धो विचार किय 
गया । अब चतुर्थाध्याय में फलसम्बन्धो बिचार चलेगा । प्रसङ्गवश अन्य चर्चा भी 


अवेंगी॥ 2 
प्रथम पादारम्भ में पहले कुछ पूर्वपादप्रकरणगत साधन सम्बन्धी विचार 


शेष रहा है. चह कहा जाता है- 
_ 
४७८-आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌॥ १ ॥ 
पदार्थः-( असकृत्‌ ) बारम्बार ( उपदेशात्‌ ) उपदेशसे ( आवृत्ति; ) पुगः पुन; 
शभ्पास चा आवृत्ति सूचित है ॥ 
प्रह्मशानसम्बन्धो उपदेश वेदान्त शास्त्र में अनेक दार किया गया है | इस से 
ज्ञाना जाता है कि जैले पतिव्रता छत्री अपने पतिका बार बार लगातार ध्यान करती 
है, तद्त्‌ विद्यार्थी के लगातार ध्यान रूगाकर विद्याभ्यास (ब्रद्मविद्याका अभ्यास) 
फरना चाहिये ॥१॥ 
४७९-लिङ्गाच्च ॥ २ ॥ 
पदार्थः-( लिङ्गात्‌ ) लिङ्क से ( च ) भी 
[a ५. > 
अयएव मा भगवान्विज्ञापयतु ॥ छां० १।<।७ नी 
इत्यादि वाक्यें मे भूयः= घार २ उपदेश का लिङ्ग पाया ज्ञाता है । इस से भी 
| सिद्ध दै॥२॥ शत र ; 
४८०आत्मिति तूपगच्छन्ति ग्राहयान्त॒ च ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-( आत्म! इति ) आत्मा है, ऐसा जान कर (तु) ती ( उपगच्छन्ति ) 
वयं लमफते ( च ) और ( ग्राहयन्ति ) दूसरों के समभाते द्देँ 
॥ ~ 
यस्यात्मा शरारम ॥ बृह० 
आत्मा = वात्मा जिस ( परमात्मो) का शरीर है। इत्यादि स्थलों ने 
परमात्मा के! जीबात्मा रूपो शरोर का आत्मात्व्यापक कहा है। उसी अभिप्राय 
ले उपासक जीव के अपने ( आीवात्मस्वरूप शारीरके ) आत्मा रूप_से परमात्मा 
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का ग्रदण करना हैता है । तथा शिष्यो का भी यही उपदेश किया जाता है कि 
तम्दारे जावात्मा रूपी शरीरों का आत्मा परमात्मा है । यथा- 


ति नि ° 9 
एष त आत्माऽन्तयाम्यऽपृतः ॥ ब० ३।७।३ 
यह अन्तयाँमी तेरा ( जीव ) का आत्मा है ॥ 
अर्थात्‌ तू जीवात्मा शरीरढप है, ती परमात्मा उस ते रा आत्मारूप है ॥ 
रूवय भी अपना आत्मा ज्ञान कर परमात्मा को उपासना करते हैं । यथा- 
+ aS 
अह ब्रह्माऽस्म 
मेरा ( जीव का ) आत्मा ब्रह्म है । इस लिये आपे (जीव) को! शरीर और 
परमात्मा को आत्मा गिनकर दे।नों के! मिला कर ऐसे ही एक फरके कहते मानते 
दै नम । प्राह्मणो5दम्‌ । कुशेहम । स्थूले5्हम । में मनुष्य हूं। में ह्मण 
ह दुबल हूँ । में मोरा हूं । इत्यादि वाक्यों में '' मैं ” का अर्थ शारीर और आत्मा 
दोनों हैं । इसी प्रकार आत्मे।पासना में भी ” अहम!” = में का अर्थ है कि जीवात्मा 
रूपो शरीर और परमाटम। रूपी आत्मा, इन दोनों को मिलाकर एक ५ अहम '? 
शब्द से अहंग्रह उपासना है।ती है | इसी प्रकार के व्याप्य व्यापकरुप संबन्ध खे 
अभेर और स्वरूप से भेद के लेकर अनेक स्थलों में कथन हैं । जैसे- 
2.9, ~~ ~ ~ + 
त्व वा भावोदेवतेऽहर्मारिम अहँ वा त्वर्मस्‌० 
है भगघन्‌ देव ! तू में हूं था में तू है | इत्यादि ॥ 
रूवामी श्रङ्कराचा पादि अद्वेतवाद्‌ का तात्पर्य आत्मावालन में भी यही घड़ते 
हैं कि आत्मा परमात्मा स्वरूप से एक है । परन्तु ऐसा हेता तो यह वाकम केसे 
संगत हे।ते कि- 
| ज्या 0 © ® 
एष त आत्माऽन्तयाम्यपृतः ॥ बृ० ३। ७। ३ 
एष त आत्मा सवीन्तरः ॥ बृ० ३। ४ । १ 
अर्थ यह अमर अन्तर्यामी तेरा आत्मा है । 
सब का अन्तर्यामी यह तेरा आत्मा है | 
यहाँ तेरा न कह कर “तू ' ही कहना चाहिये था ॥ ३ ॥ 
प्रश्न-तब तो मूत्तिं आदि प्रतीक में भी व्यापक ब्रह्म को आत्मोरूप से उपा- 
खना करना ठोक है ? उत्तर-नहीं, क्यों कि~ 


४<१-न प्रतकि न हि सः॥ ४ ॥ 
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पदार्थ:-( प्रतीके ) प्रतीक्ष> सूक्ति आदि में ( न ) आत्नोपालना नहीं घनती उ 
(हि) क्योंकि ( खः) बह तीक (न) आत्मा नहीं है ॥ ५५ | 
अपने आत्मां ( जीव ) में तो आत्मापाखना हे। सकती है. । क्योँकि बह 
आत्मा -आपा है, परन्तु जड़ प्रतीक में आत्मेपासना इस लिये नहीं हे। सकती 
कि वह उपाखक का अ।त्मा = आपा नहीं, भिन्न हैं ॥ ४ ॥ 
प्रश्न-धी फिर "आदित्यैब्रह घा 'ममेज़हा वा “अन्नं ब्रह्म” इत्यादि बचने 
में आदित्य, मन वो अन्न के ब्रह्मा शब्द से कहा क्यों देखा जाता है? उत्तर” 


४८२-ब्रह्मदाष्टहत्कषात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्थ;-ब्रद्वादृष्टि/) ब्रह्म शव्द का प्रये।गद्शंत (उत्कर्षात्‌) बड़प्पन से है ॥ 
आदित्य, मन था अज्ञ आदिके के महत्व को बोधन करने फो घहां घहाँ 
इन्हें ब्र = बड़ा कहा है । परप्रात्मार्थ में वहाँ ब्रह्म शब्द नहीं है ॥ ५॥ 
४८३-आादुर मतयञ्चाङ्गउपपत्तंः ॥ ६ ॥ “न 
पदार्थः-( उपपत्त; ) उपपन्न हे।ने से ( आद्त्य।दिमतयः) आदित्यादि बुद्धिथे 
(च ) तौ : अङ्के ) अङ्ग में [ घटती दै | | 
प्रश्न यह होता था कि यदि प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि करना नही तौ- 
SN [oS e ~ ७ 
य एवाऽसो तपात तघुग्दाथघुपासात ॥ छ।० १।३।१ 


इत्यादि में कहे दाजुलार आदित्यादि का उदुपीथ को प्रतीक मानकर उपासना 


कयो कहीं है"? उत्तर इख सूत्र में दिया गया है कि अङ्ग में यह !प्रतीकोपासनायें डप- 
पन्न हो सकती हैं । उदुगीथ यज्ञ का यङ्ग है। उस की उत्कृष्टता जाने के लिये 
अदित्य = सूय की प्रतीक मानना उपपन्न है। सकता है, परन्तु पुरुष हमारे आटमा = 
जीवात्मारुप्ं शरोर का आत्मा तौ परमात्मा ही हे! सकता है, यही ड पपन्न है।ल कत 
है, अन्य सूथादि प्रतीक आत्मबुद्धि करने के उपपन्न नहीं दो सकते ॥ ६।। 


को बचा रीति है? क्या चलते फिरते बा लेरते हुवे भी उस की यह उपासना सिद्ध 
है। सकती दै? उत्तए-नहीं, किन्तु- 


७८४-आसीनः संभवात्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--( भासीतः ) येठा हुवा उपालक हे!, ( सभवात्‌ ) क्योंकि बेड फर 


| 
4 
प्रश्न३-परमात्मा में अपने जीवात्पा छपो शरीर आत्मा -के। धारण करने रे 
ही उपासना ठीक ४ संभव है | RS. हे | 
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चलने फिरने में अन्यतर ध्यान जायगा, टेटने में आलस्य निद्रा तन्द्रादि बिघ्न 
होंगे । इस लिये वेड कर विधिपूर्वक येया स्त्रानु खार आसन ळगाकर ही उपाखना 
करनी संभव है ॥ ७॥ 
४८५-ध्यानानच्च ॥ < ॥ : ५ 
एदार्थः-( थ्णानात्‌ ) ध्योन से ( च) झी ॥ 
फेचल बेडा ही न रहना चाहिये, प्रत्यत ध्यान से भी उपासना में कोम पड़ता 
है। ध्यान छा आर्थ यहां यह है कि अङ्गको की सब चेष्टाओं का शिथिल(मुलतबी) करके 
दृष्टि के थाम कर एकत्र एकाग्र चित्त र्न! ॥ ८ ॥ 
४८६-अचल्ख चापक्ष्य ॥ ९॥ 
पढाथे;-( च ) और ( अपेक्ष्य ) अपेक्षा करके ( अचलत्वम्‌ ) अचल है।नां अ 
अश्यक्ष है ॥ 
जपासक के हिछना जलना भी बजित है। बह पृथिवी के समान अचल 
हकर बठ । जले चन्द्रादि की. अपेक्षा पृथिवी अत्रल है, अपनी परिधि में और माग 
में चाद्दे चलती भी है, तथेव उपासकके शत्राखप्रश्‍वासीदि तथातदुट्पन्न र्क्त चरालनादि 
च'हे दहे।ते रहंगे, परन्तु उल फो अन्य चञ्च ठ मनुष्यादि की अपेक्षा से अचल बनता 
चाहिये | ६॥ 
४८७-स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
पादार्थः-( च ) और ( स्प्ररन्ति) स्मुतिकार भी कहते हैं ॥ 
TQ ~ [aS { ९ र 
शचा ११ प्रतिष्ठाप्य [स्थस्मासनमात्मन्‌ः ॥ भ० गा[० ६।११ 
इत्यादि मद्दांभारतादि के प्रणेता व्याखसूछुति आदि के कर्ता व्यासादि 
झहामुनि लोग भी सिथरा = अचलता.क्का उपदेश करते हैं ॥ १०॥ 
प्रश्नः -पमा,दिशा देश कःळादि का उपाहना में नियम है ? उत्तर-नहीं किन्तु- 
hn त्र कप 
४८<-यत्रकाग्रता तत्राऽवदाषात्‌ ॥ ११ ॥ 
पदार्थः-( यत्र ) जहां ( पका ग्रता )एकाम्रमनछकता है।( तत्र ) वहों उपासना 
"कर सकते है ( अविशेषात्‌ ) विशेष नियम न दे।ने से ॥ 
प्रश्न-श्वेतोश्वतरापनिषडादि में तौ उपासनाके विशेष नियस कहे है? यथा- 
समे शुचो शर्करा वह्निब/छुकाविवर्जिते शब्दभलाअयादिमिः। - 
22035 


यनाबुकूछ न तु वक्षपाइत गृहानवाताश्रयण प्रयाजयत्‌ ॥ 
& श्वेष२। १० ॥ 
ES! 
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भषार्थः-याग केले स्थान में करे, यह छहते हैं-पूवों क योगी ( खमे ) चौरस 
( शुत्रो) पवित्र ( शकरावन्दिबालु काविशर्जिते ) बजरी अग्नि और बू से बदित 
( शब्द जलाश्रयादिभिः ) शब्द और सिलाबी आदि से रहित ( मने5नुकूठे ) मन 


को भावते ( न तु ) ( चक्षुपीडने ) आंखों के दुः न देने बाले (शुद्दानिचाताश्रयणे) ` 


घकान्त और वायु के झोकों से रहित देश मैं ( प्रयोजयेत्‌ ) योग करे ॥ 

अर्थात्‌ ऐसा स्थान दै जहां ऊ'चा नीचान हो, दुगन्ध न दे।, पत्थर की 
बजरी चुभती न हो, अग्नि का ताप न हो, बालू उड़ कर देह में न रूगता हे।, क्र्ण 
था ऊचा शब्द न सुनाई पड़े, जल की सील न है। और( आदि शब्द से )लप भेड़िये 
आदि का स्थान भी न है, देखने में आरंखों के बुरी छगने चाली कोई बस्तु सामने 
न दे, एकान्त दे, चाय प्रबल न चलता हो, ऐले मन के अनुकूल देश में ये।गाभ्याख 
करना चाहिये ॥ | 

उत्तर-इस में ” मनेनुकू ठे '' कहा है कि जे। दिशा देश काळ मन के अनुक्रूळ 
हों, विशेष पूर्वादि दिशा, पूर्वाह्दि काल चा पर्वतादि देश का बन्धन नहीं है। 
अन्य जो नियम हैं, वे भी यथेए एकाग्रता के साधन में जे। २ उपयुक्त संभव समझ 
घे रक्ले, अन्य विशेष नियम बन्धन नहीं है ॥ ११॥ 

प्रश्त-क्या सारी आयु उपासना करता शहे, वा कुछ काल तक करके छे:ड़ 
दे सकते हें ? उत्तर- 


४८९-आप्रायणात्त्रापि हि इष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 
पदार्थः-( आप्रायण।त्‌ ) देह छ्टने तक बराबर उपासना करनी चाहिये 
( दि) क्योंकि ( तत्र ) उल आजन्मकाल में ( अपि ) भी ( दृष्टम्‌) देला गया है॥ 
' प्रयाणकाले मनसाऽचलेन ॥ गी० < । १० 

थं य वापे स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कछेवरम्‌ । 

त तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥गी०८ ॥६॥ 

इत्यदि बचनों में कहा है कि मरण पर्यन्त बिशेष कर मरण समय में जिस ३ 
“ भाव को समरण करता हुवा मनुष्य देह को त्यागता है, डली भाव से प्रभावित हुवा 


उलो को प्राप्त दाता है ॥ इस लिये अध्यारम्म में जे। पुन पुन; आवृत्ति कही थो, बह 
आवृत्ति जीवन भर करते रहन! चाहिये ॥ १२॥ 


2९०-तदधिगमउत्तरपूर्वायोरष्छेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ ॥१२॥ 


- 


In Public Domain, Chambal Archives, E७५ § 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ` Digtized by Sarayu Foundation Trust: Den and SGandonin त 0 


चतुर्थऽध्याय, १ पाद ` १६६ 


पदाथ;-( तद्धिगमे ) उस उपासना के फलीभूत होनै पर (उत्तर पूर्वाघये।+) 
अगले पिछले पापों के ( अश्लेषविनाशौ: ) बिलगएत्र और नाश दो जाते हैं ( तदुव्यप« 
देशात्‌ ) इस बात का शास्त्रों में कथन है।ने से ॥ 

ब्रह्मज्ञान हे।ने पर पूर्व. पाप का नाश कुछ भे।ग-से कुछ पुण्यसे हें।ता है, अगळें 
पोप का बिलगाव इस लिये हे जाता हैं: कि ज्ञानी पाप करता ही नहो ॥ १३ ॥ 

प्रश्न-अच्छ तौ पॉप को दूरीकरण तौ: मान. .लिया, परन्तु पुण्य का फल ती. 
भेंगना पड़ेगा, तब मुक्ति कैसे है।गी ? उत्तर- 


४९१-इत्रस्याऽप्यवमऽसङ्छषः पाते तु.॥ १७ ॥ 
पदार्थः-( इतररूयः ) पाप से उतर [ पुण्य ],कोा ( अपि ) भी ( असंश्लेषःः); 
लगाव बन्धन नहीं रहता ( तु ) परन्तु ( पाते ) शरीरपात हेने पर ॥: 
पुणय कर्म भी निष्क्राम हे।ने. से बन्धन का हेतु. नदो: रहते, फेघछ उस शरीर 
रहने तक भगते जाते हैं ॥ १४॥ 
_ प्रशन-ज्ञानी के पाप पुण्य इस प्रक्रार फळ भेगवा: कर ही: शान्त द्वे।तेः हैं: वा 
किला भोगे भी ? उत्तर- 


४९२-अनारब्धकाय, एव तु तदवधः ॥ १५ |॥ 

यदार्थः-( अनारब्धकार्य ) जिन का फल = कार्य. आरब्ध नहीं हुवा, ( एवं) 
चेसे: ही. (तु) तौ । क्योंकि (तदवधेः) उनको अवधि: शरीरपात परः क्षीण हे! छुक ॥ १:५७ 

अश्न-जब पाप पुण्य शेष रहे, तौ चेः अपना. कार्य = जन्म क्यै न देंगे, वे क्यो: 
किलग हे! ज्ञावंगे:? उत्तर यह है कि उन की अचि, हो जाने. से मुक्ति के नियतःखमयः 
तक. वे. काय = जन्म = शरीरबन्धन. का. आस्मभ न कर' के दी तो. स्थगित (सुळतब्री) 
घा क्षीण रहते हैं ॥ १५॥ 

घ्रश-ती फिर अग्निदेत्रादि' फर्म भी ज्ञानी को करना व्यर्थ हैं, मुक्ति में उल; | 
को. क्या" आवश्यकता हे।गीः? उत्तर- 

४९३०आग्नहात्राद तु कायायव तदशनात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थः-( अग्निहोऋादि ) अग्तिद्देतत्र सन्ध्यावन्द्नोदि कर्म (तु) तो (कार्याय) 
्रह्मज्ञान के फल रूप मुक्ति के लिये. (एव), ही हैं. ( तूर्शतातू ) क्येकि बेस विधान 
देखा जाता है ॥ 

Do AAR EON 
तमेते वेदाबुवचनेन ब्राह्मणा बिविदिषानति यज्ञेन दानेनेत्यादे । 
( १० ४.।.३ ) २३ ) 
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= 


इत्यादि साधया नीर पक्षदा ना दि ७ में देखा जाता है कि वेद्का खाध्याय और यज्ञदानादि छुफ्ुत 
तौ मुक्ति और ज्ञात के जनक हैं, उन की अवावश्यकता नहों कह सकते । 

केसा नेष्कर्मरय का विशेष सूत्र करता है | अब भी फर्मचिरेध्यो वत्तमान 
वेदाब्तिव्ुवें। की आँखै न खुलेंगी॥ १६ ॥ 

४९४-अतोन्याऽपि ह्केषाएमयो! ॥ १७ ॥ 

_ पदार्थ--( अतः ) इल से ( अन्या ) दूलरी ( अपि ) भो युक्ति है (हि) निश्चय 
जज्ञाना ( पकेषाम्‌ ) कई एक आचायों के मत से ( उभये!: ) हम देना = व्यास और 
जेभिनि के मत से भी ॥ 

हम दे।ने व्यास ओर जैमिनि, अन्य कई आचायो के मत से यह भी जानते 
और मानते हैं कि अग्निद्देत्नादि कर्म सुक्तिफळ के साधन हैं, (इस सम्बन्ध में अभ्या 
भी उक्ति यक्ति है; जा अगले सूत्र में बताले हैं कि$-॥ १७ ॥ 
९५-यदेव विद्ययाति हि ॥ १८ । 

ि (यत्‌) जे! ( एब ) ददी ( विद्यया ) ज्ञान से. दाता है (इति) वही (हि) 
निश्चय [ कर्म से भी ]॥ | 
' शय एवं बिद्वान्यजाति । २-य एवं विद्वान्‌ जुहोति 
श्न्य एन वळाच्‌ शसांत । ४-य्‌ एव विद्वान गायाते। ५- 
तस्मादव विदमव ब्ह्माण कुत नाऽनेवंविदस्‌ ॥ छा० ४। 
१७। १० ६-तनोमी कुश्तोयश्चेतदेवं वेद्‌, यश्च न वेद ॥ छा 
१। १ । १०, । ७गावद्या चवद्या च यस्तद्वदाभय्‌& सह। 


- अवद्यया प॒खु तावा गवदय्ययाऽवतश्चुत्‌॥। युः अ० ४०॥ 

इत्यादि प्रमाणों से पाया ज्ञाता है कि ल्लान के साथ कर्म भी त्याज्य'वा उगे 
क्षणीय नहीं, किन्तु अधश्य ग्राह्य दै । इस लिये ज्ञा विद्याया = ज्ञान से फल (सुक्ति) 
होता हे, बद कर्म और उपासना तथा विज्ञात से भी ॥ १८॥ 


यदि कहे। कि कर्म करते रहनेसे भेगार्थ जन्म आवश्यक होगा मुक्ति रुकेगी । 
तौ उत्तर- 


` ४९६-भोगेनलितरे क्षपायैत्वा संपद्यते ॥ १९ ॥ 
,  , पदार्थ/-( इतरे ) अन्य आचार्य ( तु) तो मानने है कि ( भागेन ) से।ग से 
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( क्षपयित्वा ) भुगतान करके बा क्षोण करके ( संपद्यते ) जीब मुक्ति को पाता है ॥ 


भेग से कर्म क्षीण अर्थात्‌ निर्यळ पड्जाता है, और ज्ञोन की प्रबछता से 
जन्म और तत्कुतशोग आवश्यक नहीं रहता, तब सुकि होज्ञाती है ॥ १६॥ 
ताला टी की सरि डमा SRLS rere 
सरवावदधत वंदान्तदशन भाषानुवादयुत भाष्य 


र्‌ 
ठुथाष्यायस्य प्रथमः पाद: ॥ १ ॥ 
नई ३०३ + इग 


इति श्री तु 
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अब परा विद्याओंपें फल्प्राप्ति के लिये देवयान मार्ग की अवतरणिका करने 
कि प्रथम मुक्ति के अधिकारी का देदृत्याग का क्रम बतलाते :हैं,- 


४५७-वाहू मनास दशेनाच्छन्दाच ॥ १ ॥ 


पदार्थ;-( बाक्‌ ) बाणी की बुत ( मनसि ) मन की चृत्ति में समा जाती है 


` ( दर्शनात्‌ ) प्रत्यक्ष प्रमाण से ( च) और ( शब्रात्‌ ) शब्द्‌ प्रमाग से.॥ 


जब देहत्याग का समय आता है तौ प्रत्यक्ष देखा जाता है कि बोलनेको 
घुत्ति मन की बृत्ति में चली जाता है । सुसूर्ष पुरषरा बोलना बन्द्‌ हो जाता है और 


घह मन से बोलता रहता है । शब्द प्रमाण से भी यह पर्यौ जाता दै कि- 

चर ८ 9 2 3 00 
अर्य साम्य पु रुपर्य प्रयतो व [ङ्‌ मनासि संपद्यते, मनः म्राण). 
प्राणस्तेजासे, तेजः परस्यां देवतायास्‌ ॥ छां० ६ । < । ६॥ 
हे से।स्य ! प्रयाण करते हुवे मचुष्य की बाणी मन में संपन्न दो ज्ञाती :है, 

अन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज परले आत्मा देव में? ॥ 
प्रश्न;-बाक का अर्थ बाणो दी सीधां क्यों न किया, मन का अर्थ सीधा मन- 
हतत्व ही क्‍यों न क्रिया गया | बाणी को बृत्ति मन को दस्ति में जाती कह कर देनो 


जगद दृचि शब्द क्यों बढाया गया ? 
उत्तर-इतना घढ़ा कर इस छिये अर्थ किया गया कि चाणी तत्व की उत्पत्ति 


म्नस्तत्व से नहीं है।ती, तब प्रलय भी उल्ल में नहीं कह सकते । हां, वत्ति तो भिन्न 
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को बृत्ति ( लपट ) निकलती ओर जल में लय हा जाती है। इख लिये वक्ता का 


झाशय तत्व के लय से नहीं जान पड़ता, वृत्ति का लय ही विधज्षित जान पड़ता 
है। इसी वात को प्रत्पक्ष देखते ओर शब्द प्रमाण में भी इता सकते हैं ॥ १॥ 


४९८-अतएव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥ 
पदार्थः -(च) और (अतएव) इसी से (सर्वाणि) सब (अनु) क्रम से जाते हैं ॥ 
इस वाणी. से लेकर अन्य सब इन्द्रिये! की चुत्तियं भी मन में ही चली जाती 
है । मर्थात्‌ देखने को बृत्त, शुनने को वृत्ति, चखने की वृत्ति, सुंघने की बृत्ति, छूने 
की वृत्ति, चलने की, पकड़ने की, मळ त्याग की; ये सभी चृत्तियें मन की वृत्तये में 
रह ज्ञाती हैं ॥ २॥ 


४९९-तन्पनः प्राणउत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
पढ्‌।थे;-( तत्‌ ) षह ( मनः ) मन ( प्राणे ) प्राण में [ छोन हो जाता दै] 
( उत्तरात्‌ ) अगले वाक्य से ॥ 
अपर छान्दोग्य के वचन में प्रथम चाकय में वाणी का मन में लय जहाँ कहा 
है, बही अगले वाक्य ( मन; प्राणे ) में मन का प्रांण में लय कहा है । इस कारण 
उस घाणी आदि को वृत्तियों का अपनी बृ त्तियें में लय हुवे मन का अर्थात्‌ मनेंवू- 
त्तिये। का लय प्राण की चृत्तियों में हो जाता है ॥ वृत्ति अर्थ की विवक्षा का बदी 
कारण है जे! सुत्र १ में कहा गया था ॥ ४ ॥ 
i = र 
५००-साध्यत्ते तदुपगमादिभ्यः ॥ ४॥ 
चदार्थ:-( खः ) बह घ्राण ( अध्यक्षे ) जीबात्मा में [ चला जाता है ] (तुदः 
गमादिभ्यः ) उस के समीप जाने आदि से ॥ 
शारत्रों में ऐसे बचन पाये ज्ञाते हें कि शारीर छूटते समय जीवात्मा के साथ 
प्राण समीपबत्ती चा अनुगामी हौँ कर जाते हैं, इत्यादि देतुओं से प्राण का अध्यक्ष 
( जीवात्मा ) में जाना समझना चाहिये । यथा- 
he SO चक 
इममात्मानमन्तकाछे सर्वे प्राणा अभि 
[a ध्वी 
समायन्ति यत्रेतदूध्वाच्छ्वासी भवति ॥ 
इस आत्मा को अन्त समय में सब प्राण सब ओर से समोजाते हैं, जबकि 
यह ऊष्चश्चास देता है ॥ 
टे + ne ~ 
तमुत्क्रामन्तं ग्राणोनृत्कामाति ॥ बृह० ४। ४। २॥ 
E 
८ छ 
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दह स प्रस्थान करते हुवे उस (जीव) के साथ प्राण अनुप्रल्थान करता है ॥ 


प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्कामान्ति ॥ बृह० ४।४।२॥ 

अनुप्रस्थान करते हुवे मुख्य प्राण के साँथ अन्य सब प्राण भी ,अनुप्रस्थान 
करते हें ॥ 

यदि कहे। कि प्रथम सूत्रभाष्य में कह च केहे! कि “प्राणस्तेजसि” प्राण तेज 
में ज्ञाता है, यहाँ फिर प्राण का आत्मा में जोना विरुद्ध हुवा तौ उत्तर-एक| मनुष्य 
आगर! से मथुरा, मथुरा से पटना जाता है, तब दे।नें दो बात ठीक हैं कि. आगरा 
से मथुरा जाना, चा आगरा से पटना ज्ञाना, बीच की मथरा का न कहना ऐसा ही 
समका जायगा, जसे अन्य कानपुर प्रयाग काशी आदिका न कहना । ऐसा ही यहाँ 
समको कि प्राण तेज में जाकर फिर आत्मा में जाता है, तब प्राण आत्मा में जाता 
है, यह कहना विरुद्ध नहीं ॥ ४॥ 

५०१-भ्रतेषु तच्छ ते! ॥ ९ ॥ 

पदर्थ+-चह [ प्राण से जुटा हुवा जीव ] ( भतेष ) सूक्ष्म भूतो में समा जाता 
है ( तच्छ्रुतेः) इस का श्रवण करने से ॥ ५ ॥ 

पश्‍त-प्रथम तौ एक तेज ही उपनिषद्धाक्प में फहा था, यहां सूत्र में सच भतां 
का कथन कसे किया गया ? उत्तर- 

५०२-नेकस्मिन्दशयतोहि ॥ ६ ॥ 

पदार्थ-( एकस्मिन्‌ ) एकले तेज में ( न ) नहीं, ( हि ) क्योंकि ( दर्शयतः ) 
उपनिषद्‌ और स्मृति दिखलाती हैं ॥ 


“पृथ्वामय आपाोमयोवायुमयआकाशमयस्तेजोमयः* 


इत्य!दि उपनिषद्‌ | तथा= 


अण्व्यामात्राऽविनाशेन्यादशाधानां हु याः स्प्रताः । 
तामिःसाधामेदे सवे संभवत्यनपू बशः ॥ 


इत्यादि स्म्ृतियों में दिखलाया गया है कि १ तेज के अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म 


भूत भी आत्मा के साथ जाते हैं ॥ सूत्र ३।१।२ में भी ऐसा ही कह आये हैं ॥६॥ 


५०३-सपाना चासृत्युपक्रमादगृतुत्वं चाबुपोष्य ॥ ७ ॥ 
पदार्थः-( समाना ) एकली ( च ) ही है (आसत्युपक्रमात्‌) गमन के उ' कम 
पर्यन्त । ( च ) और ( भउपोष्य ) आप्यायन करके ( अस्टतत्वम्‌ ) मुक्त: हेपतो है ॥ 
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मुक्तिको जाने वाले ज्ञावी और जन्मान्तरसषा जाने वाले कमी की उत्क्रान्तिती 
दानाको समानही है अर्थ त्‌ दे'नें दशा थाम देहत्य'ग छी शोति प्राणादि का अनगमन 
एकसा है । हां, अन रोषण करके फिर अप्र नाड़ी दारा घुक्तिका अधिकारी देवयान 
मार्ग से मुक्ति पाजाता है, जन्म'न्तर का अधिकारी पितुवाणमाग से चन्द्रशाक्राढि 
छाक में जस्मान्तर के घारण करलेता है ॥ ७ ॥ 
५०४-तद5पीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ < ॥ 
पदार्थ:-( तदा ) तब ( आउपीतेः ) मे।क्ष से पूर्व तक ( संलारव्यपदेशोत्‌ ) 
जन्म मरण का कथन हे।ने से ॥ 
यानमन्य प्रपद्यन्त शरार्त्वाय बाहन 
स्थाणुमन्यऽबुसयान्त यथाकम यथात्‌ ॥ क०५।9 
काई शरीर पाने के लिये चर प्राणियों की ये।नि को प्र!प्त हे! जाते हैं, कोइ 
स्थावर देदों को लिएट जाते हैं, जेला जिस का ज्ञान और कर्म द्वेताहै ॥८॥ 
५०५-सूद्मं प्रमाणतश्च तथोपळब्धेः ॥ ९ ॥ 
पदार्थः-( प्रमोणत$ ) परिमाण से ( च ) और रूवरूप से ( सुक्ष्मम्‌) सूक्ष्म 
होता है ( तथा ) इसी प्रकार ( उपलब्धेः ) उपलब्ध हे।ने से ॥ 
जब प्राणादि का साथ (लेकर जीव निकळता है, तब उस का स्घरूप सूक्ष्म 
होता है, इस कारण उपलब्ध भी यहो होता है कि बह अतीन्‍्द्रिय सूक्ष्य है। 
षनोंकि निकलता हुआ इन्द्रियों छा विषय नहीं हाता ॥ ६ ॥ 
५०६-नाोपमदनाऽतः ॥ १० ॥ 
पदार्थ-( अत) ) इसी सूक्ष्म है।ने के कारण से (उपगर्देन) द्‌'ह्दादि ताड़ फोड़ 
से भी ( न कुछ पःय नहीं जाता कि कदां गया ॥ १०॥ 
५०७-अअ्येव चोपपत्तेरेपकष्पा ॥ ११ ॥ 
'पदा्थः-( च) और ( अस्य ) इस सूद्ष्प्र की (एच ) ही ( उपपत्तेः ) उपपत्ति 
हे।ने से ( एषः) यह ओत्मा ( ऊष्मा ) गर्म है ॥ 


. मरने चाळा ठण्डा, जीने बाळ गरम पोया जाता है, इस लिये उपपन्न = लिद्ध- 


दरही होता है कि यह आत्मा सूक्ष्म और गरम है ॥ ११॥ 


` ६०<त्रातिषिधादिति चन्न शारारात ॥ १२ ॥ 
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पढाथे;-( पा ) यदि (इति) ऐला कहै। कि( प्रतिषेघ।त्‌ ) उल्कोरित का 
० हाने से, तौ (न) नहीं क्योंकि ( शारीरातू ) भज्ञानोी बा कर्मो के शारीर बन्धन 
चाळे आत्मा से उत्क्रान्ति प्राणों की है, मुक्त की नहीं ॥ 


न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति॥ बृह० ४। ४। ६ । वा= 
न तस्पात्माणा उत्क्रामन्ति ॥ शाखान्तरे । | 


चाहे पञ्चमी ( तस्मात्‌ ) पाठ दे। चाहे बच्चो (तस्य पाउ देए, देने! दशार्यो 
शरीर से उत्कान्ति का प्रतिषेध नहीं, शारीर = अ'टमा से डटक्रान्ति “का निषेध है, 
ज्ञा कद्दा गया है कि छक्ति पाने घाले को प्राणों के वियोग तक की भी देरी नहों ळग- 
ती जहां का तहां दी सुक्त हो जाता है ॥ १२ ॥ क्यों कि= 
७५ १ ९ 
३०९-स्पष्टा्चिकेषास्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्थः-( एकेषाम्‌ ) कई आचायौं के कथन से हि)तौ :) यह शि 
थय स्पष्ट ही है ॥ Cro JT 


ब्रृददारणयक ३ । २ । ११ में-प्रएन॥- i 

यत्राउय पुरुषागूयतउदस्पालाणाः क्रामन्त्याहो नेति ॥ 
जहा यह पुरुष मरता है, इस ( पुरुष ) से प्राण अलग देते हैं बा नहीं १ 
उत्तर- | 


a > 
नात हावाच याङ्गवल्क््यः ॥ ब०३।२।११॥ 
याशवल्क्य ने रूपए कदा कि “नहो” ॥ 
इससे रूपष्ट ही कहा गयाहै कि देद्दसे उत्क्रा न्त है, परन्तु मु क्तिके अधिकारी 
के प्राणों की उत्क्रान्ति नहीं हेतो, प्राण घट्दी के पद्दी बैड रहते हैं, मुक्त को घांघ 
नदा सकते ॥ १३॥ 
[NN 
११०-स्मयतं च ॥ १४ ॥ 
पदार्थः=( रूमयंते`) स्मृति में कहा ( च) भी है ॥ 
° त्मभू 
सवग्रतात्मभूतस्य सम्यग्भ्ताने पश्यतः 
~ PNT Rs ~ 
दवा आप पाग सुह्यन्त्यपदस्य पदाषणः। 
इत्यादि स्स्तियो में कहा सी है कि-सब भूतांको आत्मा बन जाने वाले, सच: 
भूतां के साक्षी ( मुक्त पुरुष ) के माग में देवता (सूक्ष्म भूतादि ) भी भूल ज्ञाते.हें, , 
के। कि अपद ( बेनिशान ) पद्‌ के चाहता है, उस के ॥ १४॥ | 
नै 
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५११-ताने परे तथा ह्याह ॥ १९ ॥ 
चदार्थः-( तानि) बाणी, मन, भूत. इत्यादि वे सब ( परै ) परमात्मा में रदत 
हें ( तथा हि) ऐसा ही ( आहद ) शास्त्र कहता है ॥ 
एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुष 
्राप्याऽस्तं गच्छान्ति ॥ प्रश्नोपानेषदि ६। ५ ॥ 
इसी प्रकार इस सचते।द्रष्ा की १६ कछायें पुरषपरायण हुई पुरुष ( परम 
गात्मा ) कोा पाकर अस्त हे! जाती हें ॥ 
इत्यादि शास्त्र कहता है कि मुक्त पुरुष छे साथ शरीरसे निले प्राणादि सश 
कला विशेष परमात्मा में लीन हुवे भस्त हे।जाते दें, छुक्ति पाये पुरुष का पीछा छोड़ 
देते हैं ॥ १५॥ 


. ५१२-आविभागोवचनात्‌॥ १६ ॥ 
पदार्थ;-( अघिमाग$ ) विभाग' नहीं रहता ( घचनात्‌ ) शास्त्र धचन से ॥ 
प्रश्त-मुक्त पुरुष के प्राणादि के! परमात्मा विभागपूर्च र डसफे नॉम{से अलग 
जमा रखता है, घा विधु प्राणादि में एफमेक कर डालता है ? उत्तर-शारून्न के वचन 
से पाया जाता है कि बिभाग नहीं रहता । यथा- 


भिद्यते तासां नामरूपे ॥ प्रश्नोप० ६। ५॥ . 


उन प्राणादि कलाओं के नाम रूप नष्ट हे! जाते हैं ॥ १६ ॥ 
५१३-तदोकोग्रज्वलनं त्रकाशितद्वारो विद्यासामथ्यीत्तच्छेष 
A ° (०९ [eS + 
गत्यनुस्पातयागाच हादाडुग्रहातः शताधकया ॥१७॥ 


पदार्थः-(तदे।कोग्रञ्चलन) उस = पुमुक्ष के स्थान=ष्टरय का अग्रभाश प्राः 
शित हेता है, ( तत्प्रकाशितद्वारः ) तब उस प्रकाश से द्वार प्रकाशित है।ता है जिसा 
का, ऐसो मुमुक्ष का आत्मा ( शताधिकया ) १०१ घों नाड़ीके द्वारा (हाराचुगृदीत;) 
इदयवत्ती प्रकाश की सहायता पाया हुवा [तिकलता है] क्योंकि (विद्या सामथ्पात्‌) 
श्रह्मश्ञान के बल से ( च ) और ( तच्छेष गव्यबुस्मुतियोगात्‌ ) विद्याश्येष ऊध्वं द्वार 
गति को अनुस्मति पाने से ॥ 

मुमुक्षु पुरुषको प्रह्मचद्य/का सामरथ्य हता है, तथा ब्रहंविद्या की सहवर्चिनी 
यह गति भी ज्ञात होती है कि घुक्तात्माओं के देह से निकलने का अमुक ऊध्वं मार्ग 
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चतुर्था एध्याय, ३ पाद २०३ 


ह) परा आत्मो अपने हृदय छथ प्रकाश ष खहायतासे ज।न कफकर उक्ली रास्ते से निकलता 
द्दै। छान्देग्येपनिषदु ८ | ६ । ७ में फद्द। है फि-- 
र १७ मे) 
शत चका च इंदयस्य नाइयस्तासा पृधानमाम न'पुतका । 
क्र चि € PsN (a हि iS [a 

तयाध्वमायन्नपृतत्वमाति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवान्ति ॥ 

हृदय की नाड़ी खी और एक = १०१ हैं, उनमें से एक सूर्या को ओर निकली 
है, उखी से ऊपर का जाने दाला अमरभाच (मुक्ति) के पःता है, अन्य नाडियं 
उत्क्रमणखमय तिरछी है जाती हैं ॥ १७ ॥ फिर कहां जाता है १ उत्तर« 


११४-रडम्यनुसारी ॥ १८ ॥ 
पदाथे--(रश्स्यङलारो) सूयकी किरणोंके सहारे अन सरणः छरके जाता है॥१८॥ ; 
तौ फिर रात्रि में मरने वाले मुक्ति नद्दों पाते होंगे? क्योंकि सूर्य किरणं रात 


में नहीं मिल सकतीं ? उत्तर- 
AN NA 


५१५-निशि नेति चेन्न, संबन्धस्य यावदहभावित्वाद्दरशयतिं च।१९। 
; पढ्थे;-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहे! कि ( निशि) रात्रि में (न ) नहीं, 
से। (न) नहीं, कों कि (सस्बन्धस्प) सूयकिरणों के सम्बन्ध के (यावद्वे इमा बिटव त्‌) 
समस्त देह से हे।ने के कारण ( च ) और ( दशयति ) शास्त्र भी दर्शाथा है ॥ | 
यह सन्देह नहीं है कि रात्रि में मरने से मक्ति नहीं, क्योंकि सूय का सम्घन्ध 
शात्रिमें भी देह की नाड़िये से शना रहता है। यथा- 


| अपष्मादादत्यास्रतायन्त ता आसु नाडाषु सुप्ता आभ्यो 

| नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽपुष्मिन्नादित्ये सुपा; ।छां० <।३।२॥ | 
। इस सूर्यलोाक से फेछाती हुई नाड़ियें इस मनुष्यदेह की नाड़ियों तक पुर रहो 
| हैं, और ये नाड़िय सूर्य तक तार बांध रदी हैं ॥ १६ ॥ 

|“ ५१६-अतश्चायनेऽपि दक्षिण ॥ २० ॥ 

। दार्थ:-( च ) और ( अतः) इसो कारण ( दक्षिणे अयने ) दृक्षिणायन में 
(अपि ) भी मुक्ति में रुकावट नहो ॥ 


भीष्मपितोमद्द का उत्तरायण को प्रतीक्षा करता, उत्तरायण. ,की' उत्तमतए 
प्रकाशनार्थ है । रुकावट दक्षिणायन में भी नहीं हा सकती ॥ २०॥ | 


५१७-योगिनः प्राति च स्मयैते स्मात्तै चेते ॥ २१॥ 
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पदार्थः-( च ) और ( ये।गिनः प्रति ) योगी के प्रति ( सूमयते ) भीष्म {षताः 
महादि का वृत्तान्त भारतादि में स्मरण किया गया है (च) और (फते )येदे। 
गतियें ( स्मार्त्त ) स्म्चतिप्रतिपादित हैं ॥ 

षयो कि स्मृत्यादि शास्त्रकार वेदाचुसार स्मरण छरतेहें कि देवयान पित॒याण 
दे गतियें हैं, उन का सम्बन्ध उत्तरायण दक्षिणायन, शुक्र ठपक्ष कृष्णपक्ष और दिन 
रात्रि से है, इस लिये भीष्म को येःगबळ प्राप्त था, उस ने उस से फाम लिया, 
परन्तु ज्ञान के प्राबल्य में रात्रि) दक्षिणयन वा कृष्णपक्ष कोई भो सुप्त को अटल 
रुकाचट नहो डाल सकता ॥ २१ ॥ ४ 


इते श्री तुङसीरामस्वा मिकृते वेदान्तद्शन भाषाबुवादयुते भाष्ये 
चत॒र्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः। २ ॥ 
_ थ चतुथोध्यायस्य 
तृतीयः पांद्‌ः- 

५१८-अचिरादिना तस्रथितेः ॥ १ ॥ 

प्रदाथ:-( तत्प्रथितेः ) उस के विख्यात दे।ने से ( अर्चिरादिना ) किरणांक्षि 
से [ज्ञाते हैं ] ॥ 

पूव पाद्‌ में यह कहां गया कि मुक्त अमुक्त दोनों के देह त्याग समान है| 
अब यद बताते हे कि मुक्ति का मार्ग क्या है, नाना मार्य हैं था कोई एक ही | यह 
सूत्र उत्तर देता है कि प्रथम अर्चि अर्थात्‌ सूर्य किरणों पर गमन करला, फिर घाय 


मैं, फिर घरुण में, फिर इन्द्र्लोक अर्थात्‌ ऐश्वर्य में, फिर सूत्रात्मा में, फिर ब्रह्म 
मात्र में ॥ 


स एतं देवयाने पन्थानमापद्याऽग्निलोकमागच्छति, 
स वायुलाक, स वरुणछोक स इन्द्रढोक स प्रजापतिलोक, 
स ब्रह्मलोंकम ॥ को० १। ३॥ 


कि इली प्रकार अन्य बहुत स्थलों में यह देवशान प्रथित ( विख्यात ) है यथा> 
१-अथतख राश्मामरुूष्चआक्रमते ॥ छा० < | ९।५॥। 
गर इपदारण ते बवरजा) प्रयान्त ॥ युण्ड०१।२।११॥ 
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४-तेचिषपेवामिसमर्वन्त, अचिषोऽहः, अह्व आपूर्यमाण _ 
पक्षम्‌, आपूयेमाणपक्षाद्यान्षड्दङङदोति मासां स्तान 
मासेभ्यः संवत्सरं) संवत्सरादादित्यम्‌ ॥ छाँ० ५। १० । १-२॥ 


5-मासभ्यादवलाक देवलोकादादित्यम्‌ ॥ बु० ६।२। १५॥ 


इन सब प्रपाणोंपें भिन्न प्रक'र से वणन है, तो भी शिरा द्‌ द्वारा सवत्र ही 
भोक्षाधिकारी की गति देवयान रूप १ एक ह। माग से कही गई है, च.है चाय, वरुण 
इन्द्र, प्रजापति भादि माग के पव=पड़'च अनेक दों, तो भी शोघ हो सुखि मानी 
ज्ञातो है, पर्यो कि कहीं भी दकावर नही हैं ॥ १ ॥ 


५ १५ [Ns पृ 
१%वबायुमब्दादावशपावशपाश्यास ॥ २ ॥ 
पदार्थः-( अन्द्रात्‌ ) संवत्सर से ( बायम्र ) चाय के! ग्राप्त होता है | उल में 
देनं हेतु है-( अडिशेषचिशेषाम्पाम्‌ ) सामान्य और विशेष दे।ने कथने! से ॥ 


स वायुलोकम्‌ ॥ को० १। ३॥ 
इत्यादि अविशेष= सामान्य से च यले।कगमन कहा है, ती-- 
यदा वें परुषऽस्माछाकाल्ात स वबायुमागच्छात) तरम स 

विजिहीते यथा रथचक्रस्य ` खं, तेन स उच्वमाक्रमते) स. 
आदित्यमागच्छति ॥ २० ५ । १०। १॥ 

यहां विशेष रोति से बाय में गमन कहा है कि= 

जब पुरुष इस खार से कूंच करता है तो वह चाय को प्राप्त देता है, घदू 
डस में मार्ग देता है, जेसे रथ फे पहिये के धुरे का आकाश, उल से ब्द ऊपर कको 
आक्रमण करता और सूर्य लेक को प्राप्त देता है | इत्यादि में षायु का संवत्लर के 
पश्चात्‌ और सूयलेक से पूव 5बोच में विशेषतः पाना कहा है॥२॥ 

५२०-तडितोऽधि वरुणः सबन्धनात्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थः-( तडितः ) विद्यत्‌ से ( अघि) ऊपर चा पश्यात्‌ ( घणः ) षरूणः 

होक प्र है।ताहै क्यों कि (खंबन्धनात्‌) विद्युत्‌ और घरुणफा पूर्वाऽ पर सस्बन्ध है | 


` आदित्याचद्रमसे, चन््रमसोवेद्यतम्‌॥ छाँ० ४ । १५। ९॥ 
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आदित्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्य तके! ॥ विद्य तूसे वदणका सम्बन्ध ! 
है, इस लिये विद्युत्‌ स्रे घरणले।#प्राप्ति समकनी चाहिये । क्योंकि जब विशाला 
बिद्य त्‌ चमकती, और तीब्र गजना करती हैं और बादलों में नृत्य करती हैं, तौ घर्षा 
हे।ती है, वर्षा के जल का वरुण अधिपति है | इस प्रकार घरुण के पीछे इन्द्र और 
ग्रज्ञापति=सूत्रात्ता का सम्बन्ध देगा ॥ ३॥ 

प्रश्न-किरण चायु विद्य तू घरुण इन्द्र प्रतापति आदि पदार्थ उस मेक्षाधिकार 
के मार्गचिन्ह हैं, चा भै।ग ल्थ।न हैं. अथवा केवल मुक्ति ( श्रह्मलेक ) के पहुंचाने के 
साधनमत्र हें ? उत्तर- 


५२१-आतिवाहिकास्तछिङ्गात्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्ध$-{ तल्लिङ्गात्‌ ) उस को लिङ्ग पये जाने से ( आतिवा हिका+ ) केवळ 
पहं चाने के साधत हें ॥ 

८ 2002-72 पे 555 ५ 

चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः "4 
„ स एतान्‌ ब्रह्म गमयाते ॥ छां० ४ । १४। ५॥ 
इस में यह हेतु पाया जाता है कि चन्द्रमा से विद्युत्‌, जो मनुष्य नहीं है, 

'घही इन मोक्षाधिकारियों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। इस से चन्द्रादि नहीं ती 

.भे'गल्थान हे।ते, न केल मार्गचिन्ह, केवल क्रम से सब प्रकार के शारीरों से छ्टः 
कारा पाने और केळ ब्रह्मतत्व का आश्रव दिलाने वाले आतिवाहिक ( एक प्रकार 
से सवारी के सटर) समझो ॥ ४ ॥ 

५२२-उभयव्यामोहात्‌ तत्सिद्धेः ॥ ५ ॥ 

 पढार्थः-( उभयव्यामे।हात्‌ ) ज्ञानी और अज्ञानी दे!नों ही को व्यामोह अर्थात 
मध्य रारोर के समल्त करणों के सिमटा रहने से (तत्सिद्धेः) आतिवाहिक 
चन्द्रादि साधनों के सिद्ध होने से [ आतिवाहिक ही उनके समको ] ॥ 
ट मोक्षाथी ज्ञानी हे।, चाहे बद्ध पुतजन्म फा पाने घाला है। ) दानों ही के देह- 
त्याग कर जब तक सूकम वा लिङ्ग शरीर का साथ है, तद तक व्यामे।द ( मूछ की 
दृशा ) रहती है | तब न तौ मेकक्षाथी किरणादि को मार्ग चिन्द्र जान कर चीनह. 
सकता, न वहां कोई भेग भाग रकता, इस से अचिर) दि का आतिवाहिक हतन 
सवारी के सूरा ) हना ही लिद्ध दोता है, अर्थात्‌ किरणादि में जाना जाता क्रम 
से सब शरोरों से मुक्त दे। कर बे.वळ ब्रह्मतत्व को प्राप्त दे। जाता है॥५॥ 


~ 
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Si कि कस या 0 MDS | ———— on 

प्रश्ननजब वद्यत अमातब शरीर ही ब्रह्म तक पहुचों सकता हूँ, तो अन्य 
बदणादि की घया संगति होगी ? .उत्तर- 


५२३-वेद्युतेनेव ततस्तच्तेः ॥ ६ ॥ 
पदार्थः-( वेद्युतेन ) विद्य॒त्सम्बन्धी शरीर से ( पव ) ही (ततस्तच्छुतेः ) वहा 
से उस के श्र तिप्रमाणित है।ने से ॥ 
घद्यतरूप से ही घरुणादि प्रज्ञापत्यन्त रुबरूपों के पाता हुआ मुक्ति पाता है, 
क्योंकि श्रुति ऐसा कहती है ॥ ६ 
प्रश्न" अर्चिरादि प्रजोपति» सूत्रात्मापर्यस्त गति कार्यहूप नाशवान है वां 
नहीं ? उत्तर- 


९२४-काय बादाररस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ ४ 
पदाथेः-। कार्यम्‌ ) काय = करने से सिद्ध है ( बादरिः )बाद्रि आचार्य ऐस 
भानते हैं और ( अस्य ) इस सुक्ति,के अधिकारी पुरुष की ( गत्युपपत्तेः ) गति सिद्ध 
हेने से ॥ 
इस प्रकार मुक्ति पाने बाले की उन लेकों के। प्राप्ति अदपश्चाल की दै ॥ ७॥ 


५२५-विशेषितत्वाच् ॥ <॥ | 
पदार्थः-( विशेषितत्वात्‌ ) विशेष विस्पष्ट देने से ( च )भी ॥ 
१९ वें सूत्र में विशेष स्पष्ट कहुंगे ॥ ८॥ 
प्रश्न-जब कि“ घ्रह्मेब सन्प्रह्म/प्येति” इत्यादि वावयों में सुक्त पुरुष के! 
ब्रह्मस्वरूप हे।जञाना कहा है, तष यह पद नाशवान कंसे माननीय है ? उत्तर- 
५२६-सामीप्याचु तद्व्यपदेशः ॥ ९॥ 
पदर्थः=( खोमीप्यात्‌ ) ब्रह्म की समीपत। से ( तु ) ही ( तद्व्यपदेशः ) मुक्त 
घ्रह्मत्त कथन है, [ स्चरूप से नही |] ॥ 
प्रश्‍न- बहुत स्थानों में मुक्ति पद के ब्रह्मलेोकप्र।सि कोहा है, तब वया किसी 
देश = लेक घिशेष में रहना मुक्ति है ? उन्तर-नददीं । लोक शब्द का अर्थ तत्पदप्रोसि 
है। यथा-- 
१-ठोकशब्दस्त्वनुपुञ्जानेष्वापि ।शङ्करभाष्य 


ठोक शब्द तौ भोगस्थानों के बिना भी प्रयुक्त हो सकता है ॥ 


२'ठोकशब्द चात्र लोकेने प्रकाशे वत्तयितव्यो नलु 
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तन्निवेशवाति देशविशेषे॥ वाचस्पति मिश्र 


वे० सू० ४।३। १२ 

यहां ठाक शब्द प्रकाशार्थं में घटाना चाहिये, न तु उस के रहने की जगह 
विषय में ॥ 

३-लोकशब्दोऽपि मध्ये भोगाऽभावात्‌ 

गमायतृत्व एवापपद्यत ॥ वंदान्तकार्तुभप्रभा । 

सू०४।३।४प॥ 

अरिन लो वरुणले।कांदि का लोक शब्द भी देशाविरोषवाचक नदीं खरूपत्रां 

खक है, क्योंकि भोगायतन लेक विशेष बीच में नहीं हो सकता ॥ ६॥ . - 


५२७-कायात्ययं तदध्यक्षेण सहातः परमामंधानात ॥१०॥ 


पदार्थः-( कार्यात्यये ) ` काय= अचिराद सूत्रःत्मपयन्त लोकां के नाश दे।ने 


पर- ( तदध्यक्षेण ) चिरादि ले।काध्यक्ष के ( सह) सहित अतः) इस लोक से 


( परम्‌ ) पर त सूक्ष्म ब्रह्म प्राप्त होता है ( अभिधानात्‌ ) शास्त्र कै कथन से ॥ 
पादारस्भ से अब तक आये सूत्रों के भ।ष्य में कहे शारूओं कै प्रमाण से यह 
पायो जाता है कि अचः= किरणाद्‌ छे!के की प्राप्ति हे।ते २ अन्त में, परघ्रह्म 
पिलला है ॥१०॥ | 
प्रशन;~क्पा इस पर ब्रह्म से छागे भी कदी किछी पढ्‌ की प्राच देगी ? 
छत्तर-नहों, क्यों बि.- 


५२८-स्मुतेशच ॥ ११ ॥ 
 'पदार्थः= म्खृते;) स्सृतिशास्त्र.से ( च ) भी॥ 


उपनिषद।दि के अतिरिक्त स्भृति से भी यही श्रातं पाई जाती है कि= 2 


विद्यातं पुरुष परम्‌ ॥पन १२ । १२२ ॥ 


` इत्यादि स्मरत शास्त्र भी पग्मात्मा के सब से परघत/तादै॥ ११॥ 


१२९-पर जामानमु्यत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्थभ( जमिनिः )जमुनि कहते हैं कि (मुख्यत्वात्‌) मुख्य दोने से ( परम ) = 


प्रश्न पर अर्थात्‌ सब से परे है। उस से आगे अन्य कुछ नहीं॥ १२॥ 


5३०-दशनाच ॥ १३॥ 
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पदार्थ;-, दशनात्‌.) उपनिषद्‌ के देखने से ( च ) भी ॥ ज 
तयोच्चमायन्नमृतत्वमे | 
वमायन्नवृतत्वमेति ॥ छां० < । ६।६॥ 
इत्यादि उपनिषद में देखते हैँ कि 


I घुरुणा नाड़ी आदि ऊष्व गरि 
है।ते हेति 4२ ३ सुपु दे होरा ऊऋष्य गति 
त है। ते, अन्त में अप्तर पद मिलता है ॥ 2 


१३ ४ 
५३१-न च काय प्रतिपत्त्यमिस्त॑धि 
गर्थि पतपत्यजसधिः ॥ १४ ॥ 
पदार्थ च ) और ( कार्ये ) कार्य जगल के 
सिख चिः ) छक्ति पद प्राप्ति का झड़ (न) नहीं है॥ 
€ >< ८ f 
अयात्‌ भांचरादि ्रजापत्यभ्त कार्य जगत्‌ के स्थानों दा लोको चा खड्पों 
में ब्रह्म पद्‌ ( भक्ति) शः कोई जोडं था ळ र कयो दु 
दै, माफ ) 94 का काई जोड़े वा लगाब नहीं क्यों ख~ 
La 


ई 
निता आरि जु? तथा इये 
न तस्य प्रातया अरत ॥ यः तथा खेता० ॥ 


यर्चिराषि छेक में ( प्रतिपच्य 


इस था प्रमाण देकर शाडुराचायं भी कहते हें कि प्रक्ष की कोई प्रतिमा 
बराबर के जोड़ का अन्य पदार्थ नहीं है ॥ १४ ॥ 


५३२-अप्रताकारम्बनान्नयतीति बादरायण 
उमयथाऽदोषातत्तत्क्रजुश्च ॥ १५ ॥ 
पद्‌ थ$=( अप्रती का छम्ब ना त्‌) किसी जड़ प्रतीक का सहारा म छेने वालों 
का ( नयति ) मुक्ति घाम के। पहुंब्रात। दै ( इति) यह ( बाद्रायण; ) बादरायण 
सुनि कहते है ( उभयथा ) कर्मयज्ञ और ज्ञानयज्ञ दे।नों के अनुष्ठान से ( अदेषातू ) ` 
दष न हेने से ( च ) और ( तत्क्रतुः ) प्रह्मयज्ञ भी हेतु है ॥ 
प्रह्ययज्ष पी कर्मयज्ञ ज्ञानयज्ञ दोनों प्रकारों के निर्दोष देने थे जड प्रतीक 
कष सहारा न लेने वालों को मुक्ति पद्‌ की प्राप्ति बतछाता दै। प्रतीकोपालकों के 
नहीं ॥ १:९ ॥ 
५३३-विशेष च दर्शयाति ॥ १६ ॥ 
पद्‌'थंः-( च ) बौर ( विशेषम्‌ ) विशेष को ( दर्शयति ) शास्त्र दर्शाता है ॥ 
छन्दे-ग्योपनिषदु के 9 वेंप्रपाठक में सनत्कुमार नारद्‌ सबद्‌ है। षह 
नारइ के सनत्कुमार ने प्रथम नाम को उपासना बतलाई | फिर नारद ने पूछा तौ 


४ शञनत्कुमार ने वाणी से मन के उत्तम बतलायो मन से संकप का उत्तम बतलाया 


इसी प्रसार चित्त ध्य न विज्ञान बल अन्न जळ इत्यादि बताते हुवे अन्त में घिशेष 
क्र यही कह! है कि- 
१३ 
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योबै भृमा तत्सुख नाल्‍पे सुखमरित । रमैव सुखै, 
भुमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः ॥ छां०७।३। १॥ 
जे! भूमा महान्‌ है बही खुख है, अदप तुच्छ पदार्थ में सुख नहों। भूमा द्दी 
शुखरूप है। भूमा ही तौ जिज्ञासायोग्य है ॥ 
इस प्रकार अन्त में किसी को जिज्ञासायेग्य न बताया, फेघल ब्रह्म को ही 
बताया दै ॥ १६॥ 
इति श्री तुश्सीरापस्वामिक्रेत वेदान्तदशनमाषानुवाद युते माष्यै 
चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः 


ज्ञ यह विचार करते हैं कि मुक्ति में जीव ब्रह्म फे खरूप का प्राप्त दाजाता 
है बा अपने स्वरूप से स्वयं उपस्थित रहता है ॥ 


५३४-संपद्याविभावः स्वेन शब्दात्‌॥ १॥ 

पदार्थः-( संपद्य ) घ्रह्म के पाकर ( आधिर्भाचः ) अपने सूघरूप से प्रकट 

है।ना है क्यों क्कि ( स्वेन शब्दात्‌ ) स्वेन = अपने रूघरूप से, इस शब्द से ॥ 
परं ज्योतिरुपसंपद्य रवेन झूपेण!ऽभिनिष्पद्यते ॥ इस घचन में कहा है कि 
परम ज्योति; ( परमात्मा ) के पाख जाकर “ अपने ” खरुप से सम्पन्न जांसा है ॥ 
इस में स्वेन= अपने स्घरूप से, यह स्घैन शब्द है । इख से पाया जाता है कि मुक्ति 
के में जीवात्मा के खरूप का ब्रह्म में लय नहीं दो जाता, प्रत्यत उस का शुद्ध चिन्मात्र 
_ स्वरूप बना रहता है । हाँ, अन्य देह अन्तःकरण आदि के बन्धन छुट जाते दें. ॥१॥ 


५३५-पुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ;-( प्रतिशानात्‌ ) प्रतिज्ञा से ( मुक्त ) सर्वबन्धनिमुक्त होता है ॥ 
किसी के यह सशय न रहे कि ” अपने स्वरूप से प्रकट होता है” इस में 


हान कहा है, तब कदाचित्‌ मुक्ति का कोई जन्म विशेष होता हो, फर्योक्ति अभि. ” 


निष्पत्ति शब्द ( प्रकट होना-) जन्म के पर्याय में बहुधा देखा जाता है।इस लिये 
यह सुत्र कहत! है कि उपततिषदु में प्रति मुक्ति की है, जन्मघारण की नहीं| यथाद 
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. तुर्थाऽऽ्यांय, ४ पाद्‌ २११ 


एतं त्वेव ते भ्रूयोऽनुव्याख्यास्यामि ॥ 
(छां०८।६।३॥८।१०।४॥८।११।३) 
थह प्रतिज्ञा की है कि इस के ही हम तुम्हें फिर व्योख्या करके सुनावंगै॥फिर- 
अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाऽप्रिये स्पृशतः॥ (छाँ० ९८।१२।१) 
शरीरबन्धरहित हुवे फे! निश्चय सुख दुश्ख नहीं छते ॥ तथा- 
स्वेन रूपेणामि निष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः॥ ( छाँ० < । १२।३) 


अपने स्वरूप से प्रकर हेता है, बह उत्तम पुरुष ॥ तथा= 


य आत्माऽपहतपाप्मा ॥ छां० < । ७। १॥ 
ज्ञो आत्मा निष्प।प है ॥ इत्यादि समस्त प्रकरण देखने से जाना जाता है 
कि न शरीर रहता, न पाप ररते, न सुख दुःखों का स्पर्श होता, केबळ=मूक्त हे। 


जाता है ॥ २0 
प्रश्न+-परं ज्यैतिरुपसंपच्यते-मैं यहद फहा है कि बढिया ज्योतिको प्राप्त दै।ती 


ह । ज्योति तो आग्नेय घा सूर्यादि भौतिक ज्योति के भी कहते हैं, तब मुक्तात्मा 
क्षो दया यही भौतिक ज्योति तौ नहीं, मिलज्ञाती दे, जे। अन्यां से बढ़िया हे।मे से 
परमज्ये।ति कहोती है। ? उत्तर 

५३६-आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ;-( प्रकरणात्‌ ) प्रकरख से ( आतमा) आत्मा ही उ्योति शब्द काः 
वहां भर्थ है ॥ 

तब परम जयाति का अर्थ परम आत्मा = परमातमा हुवा ॥ ३ ॥ 

प्रशन+-मक्त पुष जिख परमात्मा के पात! है, धह परमात्मा घुक्तपुरुष के 
ष्‌ खरूप से बाहर पृथक जान पड़ता है, बा अपूथक्‌ = अपने में व्यापक ! उत्तर. 


५३७-अविभांगन हृष्टत्वात्‌॥ ४ ॥ 

पढ्‌ र्थः-(अव्रिमागेन)भपूथक्‌ भाष से = व्यापक भाव से, क्योंकि ( द्ृषत्वात्‌) 
साक्षत्‌ हे।ने से ॥ 

यत्र नान्यत्पश्यति० छां० ७ । २४। १ | 

इत्यादि में देखा जोता है कि जिस सुकाऽघस्था में सिषाय परमात्मा के 
हस्प किसी को नहीं देखता ॥ ४ ॥ | 
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११२ वैद न्तद्शन-भाषाचुवाद्‌ 


प्रश्‍न-यौ फिर मुक्ति पाकर आनन्द कहाँ से पाता है ? उत्तर- 
20200 0: 4 0 क (SS ९ 
५३८-्राझण जामानरुपन्यासा]दृश्यः ॥ ५ ॥ 
पदार्थ-( जनिः ) जेमिनि मुनि कहते हैं कि ( ब्राह्मण ) व्रझसलबन्धी आनन्छू 
से आनन्दिव होता दै ( उपन्यालादिभ्पः ) बोकि शास्ता में ऐसे उपन्या छ दि 
पाये जाते दें ॥ 
१-सत्यकापः सत्यसशकस्पः ॥ छा०॥ < । ७। १॥ 
२-स तत्र पर्येति जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः ॥ ८। १२।३॥ 
३-तस्य सवर्षु लोकेषु; कामचारो मव्रति ॥ ७। २५ । २ ॥ 
ये बचन शारुर भाष्य में भी लिखे हैं । इन से प्रध्या जाता है कि- 
१=पुरूपुरुष के सत्य काम, सत्य र ङ्कुलपादि ब्रह्मानन्द मिळता है | 
२-ुक्ति में आनन्द का भोग और कीडा है ॥ 
$-मुक्ति में सत्र भष्यादत गति है ॥ 
. बस जसे ब्रह्म आत्मक्रीडा, भात्मरति सर्थत्र अव्याहतवृत्ति है, चैसे जीव के! 
भो प्रह्मप्राष्ति से ये सब ऐश्बय प्राप्त हे।ते हैं॥ ५॥ ; 
ग्रश्न-तब क्या भानन्द्‌ के मे।गार्थ इन्द्रिये वा अन्तश्करण कुछ रहता है ! उत्तर, 
तदो, किन्तु- 
५३९-चितितम्मात्रेण तदात्मकत्वा दित्योड्‌ळामिः ॥ ६ ॥ 
पदा्थै$-( औडुललोमिः ) औडुकामि घुनि ( इति ) फेला कहते हैं कि ( थिति, 
श्मात्रेण ) चेतनमांत्र सघरुप से । लोकि ( तदात्मकत्वात्‌ ) चेतन स्वरुप हे!ने से ॥ 
७ क्योंकि घुकि में चैतनमात्र रूप्प रता है, अन्य कुछ नहीं, इस लिये उसी. 
स्षरुप से प्रह्मृश्दय के जीव भेएगता है ॥ ६ ॥ 
अपन न्यह्यानन्दका भेगभी से गद्दी दै । तब भेग रहा तौ मुक्ति क्य। दुई ? उत्तर> 
३४०एवमप्युपन्यासात्पू वैभावादऽविरोधं बादरायणः ॥ ७॥. 
पदर्थ;-( बाद्रपयण; ) व्यास जी, स्वयं कहते हैं कि ( अविशेषम्‌ ) ज्ञेमिनि 
सौर भ डुरोमिसे हमके! बिरोध नहीं । क्यों क्रि (एवम्‌) पेले (उपन्यासात्‌) ऐश्वर्य के 
डंपन्यालसे (अपि) भी (पूर्वभाषात्त) ऐेंशवर्यसे पूर्वी सब बन्धरो के छटने रूप भावले 
घिरोध नहीं है ॥ (: छ हरि } peo 
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घतुर्थधाष्ध्योय, ४ पाद्‌ ॥ २१३ 

Mmm MM RR UO 2 जि त त त 

मुक्त पुरष शारीशादि बन्धनो से पूव मुक्त देकर तब ब्रह्मानन्द = परमाट्येश्वर्य 

छ अएले चेतन इच छे भोगता है । इस लिये हमके अन्याचायाँ ले चिशेध नहीं । 
थह व्यास जो का अपना सत भी है ॥ 9 ॥ 

१५ ७. क. > ७ 

प्रश्न-ऐश्वय उपस्थित कहां से कैसे होसकते हैं जब कि चेतनमात्र दोष है? 

उत्तर- 


५४१-संकरपादेव तु तष्ठतेः ॥ < ॥ | 
पद्‌गर्थः=( संकढपात्‌ ) संकट्पमान्र से ( एवं ) ही ( तु) तो दै।ते हैं. (तच्छ्रुतेः) 
इस बात में श्र ति प्रमाण से ॥ 


स याद [पतुराककामामवात) सकल्पाद वास्यापतरः सस्रातष्ठान्त॥ 
छ।० ८।२।१॥ 
घह यदि पितृलोक की कामना कर्ता है तो सङ्दप से ही इस को पितर 
उपस्थित हो जाते हैं॥ इत्यादि, बचनों सें पाया जाता है कि अन्य [साधने के घिना 
ही मुक्त पुरुष के सङ्कट मात्र से सब कुछ दे। जाता है ॥ ८ ॥ 


- ५४२अतएव चानन्यावपातः ॥ ९ ॥ के 
पदार्थ;-( अतपुव ) इस संकहपमात्र के बल से दी (अनन्या5थघिप्रति) स्वतन्त्र 

इंघामी हे! जाता है ॥ 
अन्य कोई उस पर आधिपत्य नहों रखता | रूवाराज्य सिद्धि हे।जाती है ॥६॥ 


५४३-अमाव बादाराह हवस ॥ १० ॥ 
पदाथेः-( एवम्‌.) इस प्रकार (हि; ) ही: ( घाद्रिः ) बाइरि मनि (अभाषम्‌) 
पक्ति में अन्य साधने के अभाव के ( आह ) कहते हैं ॥ १० ॥ तथो- 


५४४-मावे जेमिनि बिकस्पामननात्‌.॥ ११॥ | 
दर्थ+-( जैमिनिः ) जेमिनि मुनि ( भाषम्‌ ) खङ्कुउप मात्र के भाव फो कहते 
दै । ( विकहपामनन।त्‌ ) सङ्कुदप विकन्पों के आमनत खे ॥ 
यदि पित्तुटेक को कामना करे, इत्यादि में यदि लगाया है, यदि न कामना | 
करे, तौ- कुछ नहीं | इस-पकार के विकल्प से ,जेमिनि जी कहते हैं कि सङ्कुदपमात्र 
के षळ का भाष रहता है ॥ ११॥ 


५४५-द्वादशाहवदुभयविर्ष बादरायणोऽतः ॥ १२ ॥ 


पदार्थ-( बाबुरायणः) स्वयं व्यास जी कहते हैं कि ( भतः) इस देने 
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५१४ नु धेदान्वदशन-शाषाचुचाद्‌ 


MSS पर पा । 
प्रकर की उक्ति से ( उभयविधम्‌ ) दे।नें प्रकारों के हम मानते हैं, (द्वादशाहघत्‌ ) 
हले ' द्वाइशाह ' नाम दी इष्टि का ' सन्न ' भी कहते हैं, और ' अहन' भी ॥ 

इसो प्रकार भौतिक मानसिक छु ङ्कुइप!दि का अभाव ओर शुद्ध चेतन आत्म! 


के सङ्कुउपादि का भाव, दे ने ही माननीय हैं ॥ १२॥ 


५४६-तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥ 

पदार्थः-( तन्वभावे ) भौतिक शरीर के न रहते हुवे ( सन्ध्यवत्‌ ) जाग्रत 
आर सुषुप्ति की सन्धि= स्घप्तावत्था के समान; (उपपत्तें;) उपपन्न = लिद्ध है।ने से 
॥ १३॥ ओर- 


५४७-भावे जाग्रद्वत्‌ ॥ १४ ॥ 
` पदार्थः-( भावे ) सांकल्पिक शरीरों के हने «भाव में ( जाग्रद्वत्‌) जपप्रतू 
भचस्था फे समान उपपन्न दाने से ॥ १४ ॥ 


५४८-प्रदीपवदावेशस्तथाहि दशयति ॥ १५ ॥ 
पढार्थ-( प्रदीपवत्‌) दीपक के समान ( आवेशः ) अन्य शरीरों में आवेश. 
कर लफता है (हि) क्योंकि ( तथा ) इसी प्रकार का ( दशंथलि) योगबळ व 
मेस्मेरिज्ञम भी द्खिलाता है ॥ १५ ॥ 
प्रशनः-समाशि ओर सुघुस्ति से मुक्ति में वया अन्तर है ! उत्तर- 


५५९-रवाप्ययसपत्त्यांरन्तरापक्षमाविष्कत [है ॥ १६ ॥ 
पदार्थ+-( रथाप्ययसंपत्ये।; ) छुषुप्ति ओर येोगसम्पत्ति इन दे।नें में सै 
(.अन्यतर!पेशम्‌ ) किसो एक को अपेक्षा छे ( राकिण्कृतम्‌ ) प्रकट ऐश्वय (हि) 


निश्चय है ७ . RP 
मुक्त पुरुष का देश्वर्च र्घाप्यय = पहा सौर सम्पत्ति = दे! गए की अ ऐश 


निराळा प्रत्यक्ष दै । क्योंकि सुषुध्ति में आनन्दका भाग नों, खमाछि में थत्न करने 
क सिद्धि: है, मुक्त पुरुष का ऐश्चय केघल सँकढ्पपात्र से सिद्ध है॥ १६ ॥ 
` प्रश्न३+-तौ क्या मुक्त पुरुष के परमेश्वर को बराबरो प्राप्त हो जाती है? 
छत्तश-नहीं, क्यौंकि- 
५५०जगढ् व्याप|रबज प्रकरणाद्सानाइतलाच ॥ १७ ॥ 
प्रढा्थ;-( जगदुष्प।पाण्चजम्‌ ) जगत्‌ को उत्पत्ति का व्य/पौर छोड़ कर अन्ये 
क्ामर्थ्य सब हे।ता है | क्यौँकि ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से ( ख) मौर ( अर्ख निदि” 
तत्यात्‌ ) सं्तिधोन "व्यापकता न देने से 8 


——— चनन-नमन-न अमन 
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धतुर्थाएध्याय, ३ पाद्‌ २१४ 
मुरूपुरुष के प्रकरण में जगदुत्पत्ति स्थिति प्रलय करने का सामथ्य नहीं 
कहा, तथा जैसे परमात्मा जगत्‌ के उपादान में सर्वत्र एक रस संनिहित व्यापक है, 
कर 
बसे मुक्त पुरुष व्यापक था संनिहित नदीं, इस लिये मुक्त जीव के यह अधिकार 


| जद्दों मिलता ॥ १७ ॥ 


' ५४१प्रत्यक्षीपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डङस्थोक्तेः ॥१<॥ 
पदार्थः-{ खेत्‌ ) यदि (इति) केसा ह कि १( प्रस्यक्षोपदेशात्‌ ) स्पष्ट उपः 
बेश से [ पापा जाता दे हक छकार भी सुरू पुरुष कर सकता है ] से! ( न ) 
नदो ( आधिफारिफमणछजरूथोक्तें: ) जघिकारिमग्लस्थ ऐश्यय का किय दे नेते ॥ 


Ce हि ०. ७ 
स्घाराज्यप्राति का तात्पय ईश्चरप्रदत्त अधिकार जितने मण्डै फा मुक्त के! 
प्राप्त होता है, उतने पर दी उस के रूघाराज़्य मिळता है । अनन्त नहीं ॥ १८ ॥ 


तथा च~ 


५५२-विकारावत्ति च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९ । 
पदार्थः-खुक्त पुरुष का ऐएषय ( विकाराधत्ति ) विकार से बदलने घाला (ब) 
भी है [ परमेश्वर का ऐश्वर्य बदलने घाला नही] (तथाद्वि) इसी प्रकार को 
| ( स्थितिम्‌ ) दशा का ( आह ) शास्त्र कहता है ॥ 
02 स यावदायुषं ब्रह्मलोकर्पामसपयते ॥ छां० ०१५।१॥ 


| केवल अपनी मुक्ति की आयु( अवधि )पर्यन्त ब्रह्म लोक को पाता है, अबधि 


के पश्चात्‌ नहीं । इस से भी मुक्त पुरुष का ऐश्यय परमात्मा के बराबर नहो 
| विकारी = परिणामी है, नित्य नहीं ॥ १६॥ तथा- 

॥ ५५३-द्‌शेषतश्चव प्रत्यक्षाबुमान ॥ २० ॥ 

पदार्थः-( च ) और (प्रयच्चानुमाने ) प्रत्यक्ष और अनुमान दानों( एवम्‌ ) 
„ इसी बात केा( दशयत; स्पष्ट करते हैं कि- मुक्ति विकारसे बद्‌ ने छ/ली है ॥२०॥ 


| 
का 
| 


` ५५२-भोगमात्रसाम्यालिङ्गाञ्च || २१ ॥ 
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SE 


पदार्थ:-( भे।यमात्रल्लास्यलिङ्गात्‌ ) केचल आनन्दे।पभे।ग में खमता के लिङ्ग 
से (च) भी॥ 


मुक्त पुरष का आतन्दभोग हो ईश्वर के समान है, अन्य बातें रु मान नहीं॥२१॥ 
(2 || श्र Lm a, न्‌ “ 
५५४-आनावात्ेः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 
पदार्थः-( शब्दात्‌ ) शब्द्‌ प्रमाण से ( अनावृत्तिः ) बद्ध पुरुषों के सी भा. 
ब्रृत्ति-चक्रश्नप्रण नहीं होता ॥ 


अर्थात्‌ विकारावत्ति होने पर भी अनावृत्ति को शास्त्र कहता है । इस से 
बद्ध पुरुषों की आवृत्ति विलक्षण जाने, समान आवृत्ति नहीं । दे! बार पाठ 


अध्योय, पाद्‌ और ग्रन्थ समाप्ति सूचनार्थ है ॥ २२ ॥ 


रत श्री ठुलसारामस्वामिकृति वेदान्तदर्शनभाषाङुवादय॒ते भाष्ये 
चतुथाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४ 
चतुथाध्यायः समाप्तः 
समापचदै वेदान्तदर्शनम्‌ ॥इति 
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